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ई, १९६२३ मे रेवेनक्षा कालेज, कटक, उड़ीसा के एक पोस्ट 
म्रजुएट छात्र, जोगेन््रनाथ दास को भारत सरकार के वैज्ञानिक 
अनुसंधान ओर सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय दारा इस्टरव्यू के लिए 
दिल्ली बुलाया गया था। इन्टरव्यू उन उस्मीदवारों के चुनाव का था, 
जो कि पीपुल्स फ्डश्िप लुलम्बा युनिवसिटी मास्को अध्ययन के चि 
भेजे जाने वाले थे। दाप का इन्टरव्यू ८ मर्ईको था! इसलिए वह्‌ 
४ मईको कटक से रवाना हुआ ओर ६ मई को दिल्ली पहुंच गया । बहु 
© 
दिल्ली में इन्टरव्यू के लिये गयो हुग्रा उड़ीसा का दात्र जे° एन° 
दास जदं वापस नहीं श्राया तो पुलिस वड़ी सरगरमी से 
इस मामले करा पता लगाने लगी । सचमुच यह्‌ 
एक एेसा भयंकर रहस्यं था, जिसका 
उद्घाटनं करते समयं ग्रधिकास्यों 
के दाति खट हौ गये। 
© 

क्वीन्स गान, दिल्ली के मेवा होटल में कमरा नम्बर ३८ मे ठहरा ॥ 
८ मई को दास का इन्टरब्यू हुआ । उसके साथ अन्य ४३ उम्मीदवारों 
काभ इन्टरय्यू था। उसी दिन जाम को दास ने होटल छोड दिया, 

लेकिन फिर वह॒ कभौ भी कटक-स्थित अपने कालेज ने नहीं पहुंचा । 
इस वात को कई दिन गुजर गए दास अपने होस्टल नहीं लोटा 
था उसके दोस्तों ने कालेज के ध्रिसिपल ओर पुलिस को सूचित किया । 
शिक्षा संत्रलय, भारत, सरकार, ने दासं के कालेज के पते पर यह्‌ 


सूचितं क्ता था क्रि उसे लम्बा विरवविद्ालय में अध्ययन करनेके लिए 


चुन ल्या गया हे । कालेज के प्रिसिपल ने यह्‌ सूचना मिलने पर मंत्रालय 


को समुचित किया कि जोगेद्रनाथ दास लापता हे! वहु इन्टरय्यू देने के जुः 








द्‌ सत्यकथा विशेषांक 


बाद कटक जटा ही नहीं । प्रन यह्‌ था कि जोगे्धनाथ दास कहां गया ? 
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव श्री कश्यप ने आ्ई० जौ ° 
पुल्लिस, दिल्ली से अनुरोध किया कि श्री दासके वारे मे व्यापक जांच कर 
पता लगाया जाय कि वह कहाँ लल्पैता हो गया हे, ताकि सरकार रूस 
सरकार से उसके .(दास के) केस पर अन्तिम निर्णय ले सक्ते । उड़ीसा 
पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस से सम्पकं स्थापित किया ओर दास कौ खोज 
का मामला काइम ब्रांच, सी० आई० डी० दिल्ली को सोप दिया गया। 
जब कि दिल्ली पुलिस अभी दास के वारे सें पुछताछ कर ही रही थी 
कि फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा के एक विद्यालय के पंडित गिरिराज 
किशोर पाराशर नामक अध्यापक ने जे० एन० दास, २६ पोस्ट गरेजुएट 
होस्टल, रेवेनश्चा कालेज, कटक के पते पर एक पोस्ट-क।ड भेजा । पोस्ट- 
काडं में सुचित किया गया कि उक्त सज्जन को दास के सार्दिफिकेट मिले 
हं। पूछा गया था कि उन्हूं किस प्रकार भरी दास तक भेजा जाय । यह्‌ | 
पोस्टकाडं काठेज के अधिकारियों ने सी० आई० डी° उड़ीसा को सोप, 
दिया। उड़ीसा के सी० आई० डी० अधिकारियों ने दिल्ली सी० आर्ई० ` 
डी० को इस पोर्टकाडं के भिलने की सूचना दी ओौर उसके मजम्‌न के 
बारे में भौ बताया! आगरा पुल्िसिसे भी कहा गया कि वह पंडित 
गिरिराज किर के बारे मे ओर पता लगाये । | 
विद्यालय के अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया कि बारात 
पाटो मथुरा से फतहपुर सीकरी आई थौ ओर २५ जून से २७ जून तक 
अग्रवाल पंचायती धमंशाला में ठहरो थो 1 बारात पार्टी के एक सदस्य. 
को दीवार पर बने एक ताख में यह्‌ साटिफिकेट मिले । यह एक लिफाफे | 
में बंद थे। इनमे हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट के साटिफिकेट, बी० एस० 
सी (आनसं) को डिग्री ओर जोगे्रनाथ दास के नाम का इन्टरव्य्‌ 
पत्र था। इसी पत्र के आधार पर दास दिल्ली गया था। उस लिफाप | 
को उस बारात पाट के सदस्य ने विद्यालय के अधिकारी को दे दिया था, 
ताक्रि जिन सज्जन के यह साटिफिकेट हो, उन्हे वापस भेज दिए जायं । 





आगराके ठ्ग 







दिल्ली सी० आई० डी० का (द ९ 

उसने उस बारात पार्टी के सदस्य 

| दासके लापताहौ जाने के वारे 

| इसलिए यह्‌ माभला उड़ीसा 

। उत्तर प्रदेश सी० आार्ईै० डी० काइ 

| आई० डी० विभाग ने इसे बीर 

 इन्सयेक्टर को सोपा । 

जोगेन्धनाथ मेवा होटल, दिल्ली मे कमरा नम्बर ३८ में ठहरा था । 

८ मई, १९६३ को उस होटल कौ काउन्टर फाइल में पांच रुपया रोज 
के हिसाबसे दो रोज के दस रुपये किराए कौ रसीद कटी थी । उसने 
होटल ने भोजन या नारता नहीं लिवाभा। ६ मई को उसने संध्या 
समय पोने सात वजे कमरा च्तिराए पर लिया था, वयोंकि तूफान एक्सत्रेस 
दिल्ली ६-१५ पर पहुंचती है, ओर होटल के रजिस्टर मे उसके दस्तखत 
मौजूद थे! राजेन्दर अस्थाना नामक आर्यनगर, कानपुर का इसी 
इम्टरव्यू का उम्मीदवार छात्र भी इसी होटल में कमरा नम्बर ४० में 

| ठहराथा। वह्‌ ७ मई को सादे नौ बजे होटले जायाया ओर उसी दिन 

| १ बजे दोपहर बाद होटल से चला गया था। । 

। 

| 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


दास ८ मई को इन्टरव्य्‌ स्थल पर बी० एस-सी° आनसं, 
कटक के अपने कलासफंलो किशोरचन्द त्रिपाठी से भी मिलाथा, जो 
कि इन्टरव्य्‌ के लिए बुलाया गया था। च्रिपाढौ दिल्ली विश्वविद्यालय 
"सें एम० एस-सी० कर रहा था ओर होस्टल नें रहता था । उन दोनों 
मित्रों कतौ बहुं बातें भी हृई । त्रिपाठी ने दास को आमंत्रित किया कि वह्‌ 
१० मई तक उसी के साथ होस्टल में ठहरे, क्योकि गर्मियों कौ चष्टियों 
मे बहु भी १० मई को उड़ीसा जाने का इरादा रता है । साथ-साथ 
चले चलेगे । इस पर दास ने अपनी असमथंता प्रकट कौ कि उसके पास 
रुपया नहीं है ओर उसे लट कर परीक्षा की तंयारी भी करनी हे । दासने 
त्रिपाठी से कहा कि वह ८ सर्ई को ही वापस जा रहा हे! ¢ 4 


८ सत्यकथा न 


दिल्ली जंकशन स्टेशन पर पुताछ से मालूम पड़ा कि आठ सई को 
संध्या को रेलवे बुकिग वलकं लोकनाथ ने एक तीसरे दर्जे का ३०० 
मील से अधिक की यात्राका टिकट जारी किया था। टिकट ३८ रुपये 
३५ पैसेकाथा। लेकिन यात्री उस ट्किट को एक नार खरीद कर 
लोकनाथ कौ ही इधूटी के समथ बुसं करर गया था, कयोक्ि उसकी इयूटी | 
३बजे से ११. व्रजे रात तक थौ। जोगेन्धनाथ दात का फोरोग्राफ | 
दिखलाये जाने पर वुक्िग क्लकं टीक-टीक नहीं बता सका कि टिकट 
वापस करने वाला व्यक्ति यही था या कोई अन्य था। 

दासतके धित नेश्िभना संत्राल्यको लिलाथा कड विङ्वस्त सूत्र से 
यह पता चला है कि भास्कर भानु उपाध्याय नामक एक उम्मीदवार छात्र 
ने,जो क्रि बंगाल का है, उसके लड्के के साथ ततरते हए, साथ-साथ यात्रा 
कौथी। ओर उसे संदेह है कि भास्कर भानु ने कहीं उसके ल्ड्के के साथ 
कोई हरकत न की हो । दिल्ली-स्थित मंत्रालय हारा सूचित किए जाने | 
पर सी० आई० डी० की ओरसे बाकुरा पुस से अनुरोध किया गया | 
कि बह इस तथ्य की जांच करे । लेफिन तव तक भास्कर भानु उपाध्याय, 
जो कि दास के स्थान पर चुन लिया गया था, मास्को चला गयाथा। 

दिल्ली पुलिस को एक एसे हौ केस का पता था, जिसमें एक ए 
एस° आई० का लड़का एक इन्टरव्यू मेँ चुन लिया गया भौर एक दुसरे 
उम्मीदवार ने, जिसका इन्टरव्यू मे इस चुने गए उन्मीदवार के बाद 
इरा स्थान था, उस लड्के को यमुना में डुबो कर इसलिए मार डाला 
था कि उसको वह स्थान मिल जायगा । पुलिसि कौ जच से पता चला 
कि यहां एसौ कोई संभावना नहीं थी, क्योकि इन्टरव्य्‌ का परिणाम उसी ` 
दिन इन्टरन्य्‌ के वाद घोषित नहीं किया गया था । राजेन अस्थाना, 
त्रिपाठी या उपाध्याय सेंसे किसी के दवारा दास की हत्या कर दिये जाने , 
की संभावनाओ को जांच-पड़ताल के बाद रह्‌ कर दिया गया । । 

दास का आगरा ओर फतेहपुर सीकरी जाना वहां पाथे गए उसके । 








साटिक्किटों से सिद्ध होता था। जच अधिकारी का ध्यान अब आगरा 


आगरा के ठग ९ 


केठगोंकी ओर गया, क्योकि दास का आगरा के एतिहासिक स्थानों को 
देखने के लिए वहां रक जाना संभव था। आगरा के सभी होटलो, 
ध्मंशालो, सरायों ओर पर्यटक विश्रामगृह के रजिस्टरों कौ जांच करने 
के वाद, जव कि दास का कहीं भौ पता नहीं चल रहा था, जांच 
अधिकारी श्री मलिक को कुछ निराशा हो चली थी । उसने निश्चय किया 
कि आगरा के सभी रेलवे स्टेशनों के क्लोक-रूम एक वार जांच लिए जाये, 
श्रायद कोई आश्ञा की क्तिरण दिदाई दे। 

आगरा कंट के क्लोक-रूमं के रजिस्टर की जांच करने पर उसे आशा 
की एक हल्की किरण दिखाई दी । उसने पाया कि दा ने ९ मईको 
आगरा कंठ के क्लोक-रूम मे ८ बजे सुबहु अपना बेडिग ओर सूटकेस 
रखवाया था, लेकिन उसी दिन रात को १० बजकर ५० मिनट पर वह्‌ 
अपना सामान ठे गया था। ओर आश्चयं यहु था कि फिर आधे घंटेके 
वाद, उसी रात जे० एन० दास अपना सूटकेस कलोक्रूम मे जमा करा 
गया, जिसे वह १० मई कौ सुवह साढ़े चार बजे ले गया ! वलोक-रूम 
के टिकट पर जे० एन ० दास ने अपना सही पता, २६ पी० जी० हौस्टल, 
कटक--३ दिया था । अव यह निश्चित हो गया कि दास ने अपनी यात्रा 
आगरा नेत्रेक कौ थी ओर इन्टरव्य्‌ से आये हए किसी भी अन्य उस्मीद- 
वार ने वलोकरूम में अपना लगेज जमा नहीं कराया था । 

जनवरी, १९६४ के दूसरे सप्ताह मे हमारे सी० आई० डी०. 
इन्सपेकटर को मालूम हा कि आगरा के अपराधी टूरिस्ट या गाइड के 
रूप मे आगरा के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर उतरे वाले ट्रिस्टों से मिलते 
है उन्हें एतिहासिक स्थानों या होटलों तक जे जाते हँ ओर मौका 
पाकर उह नहर दे देते हे! जव टरिष्ट बेहोक्ञ हो जाता तो वे उसका 
माल-मत्ता ओर रुपया्पसा लूट कर गायब हो जाते हं । कुछ यात्री 
जहर दिए जाने से मरेभीहं। जांच अधिकारी ने इस पहलू से पु-ताछ 
शुरू कर दी कि जे० एन० दास की हुलिया का कोर व्यक्ति उन मरने 
वालों मे नहीं था। जे एन० दास की हुलिया का कोई भी शव वहां रहा, 
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एसा पता नहीं चल पाया । अस्पताल के रेकाडं की जच करने से जांच 
अधिकारी को मालूम हुआ कि १० मई को सुबह १० बजकर १० मिनट 
पर एक अज्ञात, बेहोश व्यवित सरोजिनी अस्पताल के इमरजेन्सौ वाडं 
मे लाया गया था! उसे घतुरा खिलाया गया था ओर वेहोरी कौ 
हालत मे ही उस दिन १०-२५ पर उसकी मृत्यु हौ गई । 

डा० आर० जी० बंसल ने इस अन्ञात मरीज को देखा था, ओर 
उसके पास से एक सूटकेस की चाभी, मेवा होटल का एक काडं ओर 


श्री जोगेन्धनाथ दास के नाम पर होम अफेयसं मिनिस्दरी का एक दैनिक , 


पाल नं ° ८७२१०, दो पुडिया, एक लाल रूमाल, एक-एक रुपये का नोट, 


एक चकमे का खाली कवर ओर मेवा होटल, दिल्ली का दस रुपये का 
कंश-मेमो सिके थे। कैश-मेमो पर ८ मई १९६२ की तारीख पड़ी थी । 
कोतवाली पुलिस के एस० आई० जोगराल सिह ने पंचनामा किया था । 


ओर उस लाश को पोस्टमाटंम के लिए भेजा था। मृत व्यक्तिका , 


फोटोग्राफ ओरं उसकी अंगुलियों कौ छाप एस० आई० के लिखने के 
बावजूद नहीं लिए गए थे। 

जांच अधिकारी को लगा कि यही व्यव्ति जोगेन््रनाथ दास था, 
निसके लिए वह इतने दिनों से भटक रहा है । फिर भी दिल्ली पुलिस से 
सृत व्यविति का पूवे परिचय जानना जरूरी था दिल्ली पुलिस को एक 
रेडियोग्राम भेज कर अनुरोध किया गया कि वह्‌ होटल से सालूम कर 
मृत व्यक्ति के बारे से विवरण आगरा भेजे! इस रेडियोग्राम की जांच 


पुलिस स्टेशन, जाहौरी गेट . के एक हिडकानस्टेब ने की 1 लेकिन, 


दुर्भाग्य से, रेडियोग्राम में मेवा होटल' के स्थान पर भिमो होटल' लिखा 
गया था। दिल्लो से यह लिख कर वह रेडियोग्राम वापस आगरा भेजा 


गया कि कोई भेमो होटल' दिल्ली में नहीं है । पुलिस ने सही पता मांगा , 


था, केकिन फिर आगरा पुलिस ने यह जरूरत नहीं उठाई । 
आगरा पुकिस ने इस मृत व्यक्ति के बारे में अपनी जांच एक ही दिन 
मे खत्म कर डाली थी । उसने इसे एक आत्महत्या का मामला दज कर 
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केस डायरी मजिर्टेट के पास भेज दी थी जर मजिस्टरेट ने उसे स्वीकार 
कर लिया था। यहां तक कि स्थानीय पुलिस ने जोगेद्धनाथ दास कौ 
मृत्यु का के ही दजं नहीं फिथा था। यह्‌ पुलिस कौ कार्यक्षसता का एक 
बट्टा नमूना था। 

खैर, जच अधिकारी ने पुस स्टेशन कोतवाली, जिला आगरा 
मे धारा ३०२, २२८१३७९ के अन्तगतं जहुर देकर जोगेन्धनाथ दास की 
हत्या किए जाने का केस दजं कराया । जिस सजिस्टेट ने पहले पुलिस की 
जच की रिपोटं के परिणाम को मंजूर किया था, उसके पास जाकर 
मामला समज्ञाया गया मौर मजिस्टेट ने इस केस में नये सिरे से जांच का 
आदे दिया । 

जच करने वाले इन्सयेक्टर ने आगरा पुलिस स्टेशनों के रेकारडा की 
सूक्ष्म जांच आरंभ करदी। पता चला कि इस दौरान जहर दिए जाने 
की घटनाओं से ८ व्यक्तियों की मत्यु हुई, लेकिन किसी भी मामले में 
अपराधियों का पता नहं चला । इसलिए इन्सपेक्टर ने इन हत्याओं के 
अपराधियों को खोज निकालने की ओर अपनी समस्त शक्ति लगा दी । 
उसने धेयं के साथ होटलों के रजिस्टरों का मुआयना शुरू कर दिया ओर 
उसने कुछ नामों को अधिक छानबीन के लिए छांटा । इन नामों मतो 


, कोई विज्ञेषता नहीं थी, लेकिन इन लोगों समे सभी का पेश्ा आङ्चयं- 


जनक रूप से पेन्टर का दर्शाया गया था। सी० आई० डी० इन्सपेक्टर 
को एसा आभास हृंजा कि विभिन्न नामों से, विभिन्न होटलों मे ठहरने 
वाले इन लोगोमेसे कुछ का गिरोह होगा। 

एक व्यतित १ मई *६३ को राजकुमार वल्द दीवानचंद के नाम से 
क अन्य व्यक्ति के साथ अम्बिका होटल में ठहरा था । उसने अपना पता 
कांगड़ा, तहसील कं राना, पोस्ट बाक्स नम्बर ३१३५ दिया था ओर 
पशे के स्थान पर लिखा था पिन्टर'। दो व्यवित शंकर होटल मे इसी 
नाम ओर पेशे के २ मई १९६३ को ठह्रे थे, लेकिन उनका पता मेरठ 
का था। एक व्यदिति बलदेव नास से ७ मई सेर, मई तक मव्रास होटल 
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मे, कृष्णलाल के नाम से वेस्ट एण्ड होटल में १० सई से ११ मई तक ओर 
रामचन्द्र के नामसे ११ मईसे १३ मई तक ताज हौटलमे रिका था 
इन तीनो नामों के अलग-अलग होने के नावज्‌द पता समान था--गांँधी 
नगर, दिल्ली । एक व्यवित अख्तर बल्द छेदा, .निवासी सदर बाजार, 
दिल्लौ के पते से १५ जून से १६ जून तकं सराय मुवारिक् मे ठहरा था 
ओर उसका पेशञा भी पेन्टर का था। एक अन्य व्यक्तिं महाराजा होटल 
मे २६ज्‌नको श्याम सिह वल्द बल्देव राज के नाम से ठहरा था । उसका 
पता मकान नम्बर ३१३५ था ओर पेडा पेन्टर का था। शरसुहीन बल्द 
बदरुल इस्लाम के ताम से ६ नवस्वर १९६२ से ७ नवम्बर, *६३ तक ` 
ठहुरने वाले व्यक्ति का कान नस्बर २१३५ दरियागंज, दिल्टी था ओर | 
सराय मुबारिक मे अख्तर हुसेन वल्द मोहम्मद नियाज, निवासी 
दरियागंज के नामसे ९ जनवरी से १३ जनवरी १९३४ तक ठह्रने | 
बालाभी पेटरही था। | 
विभिन्न नामों से विभिन्न होरलों में ठहरने वाले इन व्यवितयों का 
पशा ओर मकान नम्बर एक ही होने के अलावा विभिन्न होटलोंके 
रजिष्टरों मे लिखी गई इवारत भी इन्हीं व्यवितयों के हारा लिली गई | 
प्रतीत होती थी । हस्ताक्षर भी मिलते थे! इन तारीखों ने जव यह । 
लोग विभिन्न होरलों मे ठहरे थे, ठगी, विष दिए जाने ओर हत्या के 
अपराधों की सुचना पुल्िसिको दी गई थी । जांच अधिकारी ने इन होटल , 
मालिक को आगाह क्रिया कि इन व्यवितयों में से किसी के भी होटल में | 
ठहरने पर सूचना फौरन पुलिस को दी जाय । 
राजकुमार वल्द बल्देव राज का पता ठ्गाते-क्गाते जांच अधि- 
कारी मोहल्ला मानला में अपराधी के चाचा श्री एेजाज तक पर्चा । 
एेजाज ने बताया कि उसका भतीजा बदरुल इस्लाम वह्द मोहुस्मद 
इस्लाम, निवासी हंजरा कतल्वाखाना, जिला मुजप्फरनगर में रहता है । 
मुजक्फरनगर मे पता चखा कि बदरु इस्लाम १२ वं की आभु से घर 
से लापता है र दिल्ली पुलि ने १९५८ में उतत जहुर देकरः हत्या फै 
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| एक मामले में पकड़ा था, लेकिन यह्‌ व्यदित पुलिसि के चंगुल से भाग 
| निकला । यही बदश्ल इस्लाम अव अपने को राजकुमार वल्द बल्देव राज 
| वताताहै। 

। ५ मई, १९६४ को काञ्ञीनाय वल्द जयनारायण निवासी जिला 
वलया इस ठग-हत्यारे बदरुल इस्लाम के चंगुल में फसा था। इस 
| अपराधौ काशीनाथ का विरवास प्राप्त कर उसका लगेज आगरा फोरं से 
रेलवे क्लोक-रूम मे अपने लगेज के साथ-साथ अपने नाम से जमा करा 
दिया था ओर संध्या समय एतमादुहौला के पास काश्चीनाथ को धतरा 
विला दिया। सोभाग्य से काशीनाय मरा नहीं ओर बेहोशौ दूर होने 
पर जव वह क्लोक-रूम मे अपना सामान लेने गया तो उसे माल्म 
यड़ाक्तिसामानतो पहकेही राजकुमार ले गया है। काञ्ीनाथ ने 
पुलिस मे रिपोः दजं कराई । दलोक-रूम की जांच करने पर पाया 
गया कि बदरुल इस्लाम उफ राजकुमार इस केस के लिए उत्तरदायी 
् 

। नोगेदधनाथ दास के केस में मी समानताके संदेह में आगरा कैट 
के क्लोक-रूम के रेकाडो की पुनः जांच की गई । यह्‌ पाथा गया कि पंजाव 
रेजीभेद सेन्टर, मेरठ के एक बल्देव राज ने एक भुट-केस ओर एक 
वोडिग १० मई '६२ेको घुबहं ६.५० पर जमा कराया था मौर उसे उसी 
दिन सुबह ९ बजकेर € मिनट पर के गया था। क्लोक रूम के रेकार्ञोसे 
यह भी मालूम हुआ किं यह बलदेव राज वही बल्देव राज था,-जो कि ९ 
मई, १९६३ को शंकर होटल आगरा की एक हृत्या के लिए उत्तरदायी 
था। ९ मई को जागरा में उसकी उपस्थिति कौ पुष्टि मद्रास होटल के 
रजिस्टर से होती थी । 


थह सालूम किया गया कि राजकुमार के ऊपरी जवड़े के दतिोंके 


बीच एक छोटा दांत बाहर निकला हंजा हे । अब आगरा के सभी रेलवे 


टेशनों पर राजकुमार का इन्तनार करिया जाने ल्गा। ३ जन, १९६४ 
को आगरा कंट रेलवे स्टेशन पर राजकुमार अपने दतं की विशेषता के 
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कारण पहचान लिया गया ओर पुलिस ने सतकंता से उसे हिरासत से छ 
ल्िया। उसके व्यक्तिगत सामान की तलाशी लिए जाने पर उसके पा 
बलिया के काशीनाथ का चुराया गया सामान ओर कुछ धतूरे का चूण 
बरामद हा । राजकुमार ने देखा कि उसका खेल खत्म हौ गदा है ओर 
उसने अपना अपराध स्वीकार कर ल्या । जोगेन्द्रनाथ दास की हृत्या 
बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि यह्‌ हत्या उसने नहीं बल्देव ने की है। 
उसने बल्देव राज का मौजूदा पता भी पुलिसिको दे दिया। 

९ जून १९६४ को बलदेव राज गुम्मा गाँव, जिला हिमांशु, हिमाचल 
प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। जोगेचनाथ दास का सूटकेस, एव्‌ 
पायजामा ओर एक पिखो कवर तथा अन्य ठगी के केसो कौ घडी, र 
आदि उसके घर से बरामद हुए जोगेन्द्रनाथ दासकी एट्ची कं 
विज्ञेषता यह्‌ थी कि क्लोक-रूम की एक चिट उस पर लगी हई की 
आगरा के होटलों के कंश मेमो ओर फतेहपुर सौकरी से आगरा तक के ॥ 
कै टिकट भी उसके पास से बरामद हुए! राजकुमार उफं बदरुत 
इस्लाम का फोटोग्राफ ओर राजकुमार दवारा उसे भेजे गए खत भ 
बल्देव राज के घर से बरामद हए । | 

बल्देव राज ने अपना अपराध स्वीकार किया ओर उसने बताय। 
कि १ मई कोम राजकुमार के साथ आगरागया हा था। उर 
दिन राजकुमार ने एक ल्ड्केका सुटकेस चुराया था ओर एक # 
से भाग निकला था \ राजकुमार अम्बिका होटल में रह रहा था, जन वि 
मै राजाकी मंडी रेल्वे स्टेशन पर ठहरा था। जव मुञ्े स 
अम्बिका होटल में नहीं मिला तो भें रेलवे स्टेशन से शंकर होटल में 
गया मुषे २ सई को राजकुमार मिलाओर मे उसे शंकर म । 
एक बड़ कमरे नें अपने साथ ले आया। ४ मई को राजकुमार 

फोटं स्टेशन से एक व्यक्ति को होटल में ले आया ओर हम लोगों - 
भोजन के साथ घतुरा विला दिया । जब वह्‌ आदमी बेहोडा हो 
तो हम छोगों ने उसकी घड़ी उतार री ओर उसका माल-असवाब 
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उसे बेहोशी की हालत से ही कमरे मे छोड़ा । बह ताला लगा कर हम 
लोग ग्वालियर चले गएु । ग्वालियर से हम लोग तीन दिन लइकर होटल 
मे रहे । ७ मई को वहां एक दूसरे कमरे में ठहरे हए मुसाफिर को हमने 
घतुरा दिया जौर उसका भी सामान साफ किया। उसी दिन हम आगरा 
खोट आये गौर मद्रास होटल मे ठहरे। ९ मई को हम लोगों ने मद्रास 
होटल छोड । मेँ दिल्ली जाना चाहता था, इसलिए आगरा केट स्टेदरान 
आया । स्टेशन पर भने देखा कि एक युवक अपना विस्तर खोल रहा था। 
मैने परछा तो मालूम हुआ कि वह्‌ कटक जा रहा है । मेने उससे मित्रेता 
करली ओर कहाकिमें आर्मी सेह मौर कलकत्ता जा रहाहूं। 

“अगले दिन सवेरे भने अपना बैग जोगेद्धनाथ दास के बवेडिगि सें 
लपेट दिया ओर दास का वेोडग तथा सूर्केस क्लोक रूम ने अपने नाम 
पर जमा कर दिया । क्लोक-रूम का टिकट मेने जे० एन० दास कोदे 
दिया । हम लोगों में प्रोग्राम वनाथा क्रि कुछ देर आगरा घूमघाम 
कर तुफान से चल देे। हमने एक रिका लिया भर शहर मेंआ 
गए । नाते के साथ मने उसे कुछ धतरा लिला दिया । जव जोगेननाथ 
कौ हालत बिगडने लगी तो में उत्ते करीव के एक वेद्य के पास ले गया। 
मेने वेद्य से कहा कि इसे चवकर आ रहे हं कुछ दवा दे दीजिए ! वद्य ने 
तीन पुडिया दवाई दौ 1 एक दास को बहुं पर खिला दी ओर दो पुडिया 
बाद में खिलाने को कहा । 

मेने उसको घड़ी,_नकद रुपया ओर क्लोक-रूम का टिकट अपनी जेव 
के हवाठे किया ओर उसकी हालत विगड़ते देख कर उसे सरोजिनी 
अस्पताल ले गया । वहाँ से मे आगरा कैट स्टेशन आया ओर क्लोक-रूम 
से सामान निकलवा कर रोडवेन की वस से फतेहपुर सीकरी चला गया । 
फतेहपुर सीकरी में मे पंचायती धर्मशाला में ठहरा ओर जे° एन० दास 
कौ एटेची को तोड़ कर उसके साटिफिकेट वगेरह मने ताख पर॒ फक 
दिए । उत्त दिन १० मई को मँ आगरा लौट आया । मेने जे° एन० 
( शेष पृष्ठ ५१ पर ) 





कारण सड़कों पर निकलना मुकल था! परंतु मकानों के अंदर 
| कु आराम था। अशोक दादा अपने खुले ओर सजे-संवरे इाडंग- 
| रूम में फशं पर वि्ठी दरी पर, एक मोटे तकिय के सहारे लेटा 
| था। यह्‌ कमरा काफी ठंडा था। अशोक दादा केवल अंडरवियर 
| पहने था। उसकी चौडी छाती पर सरोज अपना सर रखे लेटी 
हई थौ । वह्‌ ब्रेसरी ओौर अंडरवियर पहने थी । उन दोनों के पास ही 
© 
डिफेन्स मिनिष्ट्री के एकर उच्चाधिकारी कौ पुत्री नीता क्रा ज 
कत्ल हृश्रा तौ यह समज्ञा गया क्रि इसमें उसके प्रेमी क्रा हाथ 
-है। लेक्रिन जवर एक दिन उस प्रेमी कामी कटासिर 
एक कूड्दान मे मिला तो सम्पूणं मामला 
ग्रत्यधिक रहस्यमय हो उठा। 
विदेशी जासूसों का एकर ` 
मीषण षड्यन्त्र ग्रौर 
कराले करारनामे। 
@ 

दो लम्बे गिलासों मं ठंडी बियर पड़ी यी, ओर एक प्लेट में बफं के 
छोटे-छोटे टुकड़े रखे थे। कमरा हल्के देशी व दिदेकषी संगीत से 
| छ्हरा रहा था \ अज्ञोक दादा ओर सरोज आपंस में बातें करते ओर 
मुस्कराते जाति भे ओर साथ हौ बियर के छोटे-खोटे घंट भरते जाते 
भे। 

इसी समय एक किनारे की मेन पर रखे लाल रंगके टेलीफोन 
कौ घंटी बजी थौ। अशोक दादा सरोज को परे हटा कर उठ खड़ा 
हमा । बियर का गिलास उसक्ते हाथ सें था। यह लाल रंग वाल्ला 

क 
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। समय दोपहर के दो बजे थे। गमथो के दिन थे। तेजः धूप के 
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टेलीफोन अशोक दादा के प्राइवेट नम्बर का था, इसलिये वह्‌ जानः 
था कि टेलीफोन करने वाला कौन होगा। परंतु इस बात से उ 
आइचयं अवद्य हो रहा था कि जब सारा कायंक्रम तय हो चुका है ञं 
उसे सब बातें समक्षा दी गई हे, फिर दोबारा उसे बुलाने काकं 
मतलब हो सकता है । या शायद यह्‌ सम्भव है कि कोई अन्य विरे 
बात हो गई हो। 

उसने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ इंटेलिजेन्स चीफ भिर 
सुरी ही थे। 

मिस्टर सुरी ने कहा, “अशोक, तुम मेरे पास तुरंत आ सकते हो ! 

अशोक दादा ने केवर इतना ही कहा, “मै अभी बीस भिनट 
अंदर उपस्थित होता हूं!" 

रिसीवर रख कर अशोक दादा सरोज के पास आ गया ञं 
अपना बियर का गिलास खाली करते हुये उसने सरोज से क 
“सरोज डियर, मक्षे एक आवश्यक काम से कहीं जाना है, इसल्यि 
तुम भी कपडे पहन लो, मै रास्ते.मं तुम्हारे घर पर तुरँ छोड़ दू 
या अगर तुम्हं कहीं ओर जानाहोतो टेक्सीले लो" 

सरोज ने भौ अपना नियर का गिलास खाली किया आौर उठ व 
अपने कपडे पहनने लगौ । 

अशोक दादा अपने कपड़े पहनते हुए यह सोच रहा था किं जब । 
दो घंटे बाद उसका जहाज जाने वाला है, जिसमे उसको सीट बुक ` 
तब चीफ ने उसे क्यों बुलाया है \ क्या उसक्ता तेहरान वाला कायंक्र 
कौन्सिल किया जा रहा है? फिर उसने सोचा कि संभव है तेहरः 
वाजे केस के सम्बध मे उसे कछ ओर बातं बताई जाना बाकी हो, क्यो 
हो सक्ता है इस बीच मे कोई नई ओर महत्वधुणं बात उभर स 
हो॥ परंतु तब क्या वह॒ चार बजे वाला ष्लेन पकड पायेगा? 

तैयार हो कर दोनों कमरे से बाहर आ गये । नौकर गेरेज से क 
निकाल लाया॥ 
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इाइविग-सौट पर बैठते हुए अशोक दादाने नौकर को कुछ 
पूलमक्षाया ओर फिर कार स्टाटं करके बंगले से बाहर आ गया। सरोज 
पसक साथ ही अगली सीट पर बेटी थौ। 
॥ अशोक दादा की आयु लगभग इकत्तीस-वत्तीस साल की थी। 
ए फुट का क्रद, गोरा रंग, पतले ओट, लम्बी-तीखी नाक, बड़ी-बड़ी 
सुंदर अखे, चौडा माथा, भरे हुए गाल, स्वस्थ ओर मजव्‌त शरीरः 
ष्वौड़ी छाती । अज्ञोक दादा जैसा शरीर लाखों में एक ही होता है । 
अशोक दादासे लोग थर-थर कंपते थे। आज से छः वर्षं पहले 
अशोक दादा उस महानगर का सव से बड़ा गुन्डा ओर बदमाङञ था। 
पके एक हौ इशारे से कई कत्ल हौ जाते थे, बाजार लूट लिय जाते 
थे, ओर वह जिस तरफ कोध से देख केता, उधर आग-सौ लग जाती 
री । अपनी योग्यता, बहादुरी भौर होशियारी के कारण हौ इतनी छोटी 
भयु मे वह महानगर के कई दादाओं का दादा बन चुकाथा। महानगर 
कर तमाम बड़-बड़ धनी-सेठ उससे उरते-कापते थे । यहां तक कि वह 
्रुलिस कोभी कुष्.न समक्षता था। इस महानगर मे इससे पहले इतना ` 
तेव-दबदवा ओर किसी दादाकान था! छोटे ओर बडे सव लोग उसे 
शोक दादा कहने खगे थे, ओर फिर उसका यही नाम प्रसिद्ध. हो गया । 
शोक दादा के उसी साहस, योग्यता ओर बहादुरी को देख कर 
हटलिजेस का एक इंस्पेवटर प्रका र्मा उसकी ओर आकर्षित हभ । 
काश शर्मा का यह विचार था कि यदि इटेलिजेस विभाग मे अङ्योक 
ह दा जसा व्यक्ति आ जाये तो इससे विभाग को बहुत लाभ होगा । 
सिये प्रकाश शर्मा ने एक दिन अज्ञोक दादा के सामने यह पेशकड 
रली, ओर दो-ढाई घंटे के वाद-विवाद के वाद अंत मै अशोक दादा ने 
५ कर दी । उसके पड्चात अशोक दादा को एक वषं तक इटेलिजेंस से 
म्धधित चीजों के वारे में आवश्यक टरनिग दी गई, ओर उसके बाद उसे 
पर भेजा जाने लगा। अज्ञोक दादा इन सब कामों को बड़ी 
| फलता से करने लगा । बहु हर केस को इतनी योग्यता ओर हीशियारी 
। 
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से हल करता कि विभाग के बड़ं अधिकारी उसके इन प्रारम्मि 
कारनामों से बड़ प्रसन्न हुए । विभाग के अधिकारियों को अपनी { 
(लोज' पर बड़ा गनं होने र्गा । तब अशोक दादा को ओर भी अरि 
कठिन केस दिये जाने खगे! परंतु अञ्ञोक दादा अपने काम में इत 
लीन रहता ओर अपने कामकोरएेसे शानदार ठंगसे करता कि 
उसके लिपि दुनिया का कोई भी काम मुहिकिल न हो । उसको इ 
सफलताओं के कारण उसके इटेलिजेस ब्यूरो मे आने के तीन वषं ठ 
ही डायरेक्टर सूरी ने उसे अपनी स्पेशल-फोसं मे ले छलिया । इस स्पे 
फोसं में केवल चार व्यविति भे ओर डायरेक्टर सूरी देश ओौर वि 
के बेहद उलन्ञे मामलों मे इन्हीं चार व्यक्तियों को भेजा करते भे 1 ¦ 
स्पेश्षल-फोसं मे यह अच्छा थौ कि यह काम एक तरह का सौक्रेट-सा 
जैसा काम था! स्पेशल-फोसं के चारों लोगों का विभाग के 
लोगो से कोडईं विशेष सम्बध न रहं गया था, हालांकि विभाग से 
चारों व्यक्ति जब ओर जैसा काम चाहं ले सक्ते भे। परंतु ये च 
व्यदित सीधे डायरेक्टर सूरी से सम्बंधित ये ओर उन्हीं के आडंर म 
थे । इस स्पेशल फोसं को व्लेक-फोसं भी कहा जाता था, क्योकि इ 
वारे मे अन्य कोई व्यविति कुछ भौन जानता था। अशोक दादा 
इसीलिये हर समय किसी-न-किसी मेक-अप मे रहना पड़ता था । 
कई तरह के ओर बेहद उलक्े हए काम करने पड़ते थे, ओर 
हिदायत थी कि कोई उसे पहचानने न पाये! परंतु इस स्पेशल-फोर 
काफी विश्ञेष सुविधाये भौ उपलब्ध थो, इसलिये अश्ञोक दादा 3 
इस काम से बहुत प्रसन्न था। अशोक दादा ने अब वहं अपना 
वाला अड्डा छोड़ कर फ़ंडस कालोनी मे एक बंगला ठे ल्या: 
पुराने भित्रों ने इस प्ररिवतंन को देख कर यह सम्ञा था कि अ 
दाद ने कई वां की गुन्डागदीं से काष्टी धन इकट्ठा किया है ओर 
वह्‌ आराम का जीवन बिताना चाहता ह । परंतु पुराने मिन्रों या३ 
शिष्यो से कभी-कभी एसे ही या काम के सिलसिले मे मिलने पर । 


| 
। 
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भी भी पहले जंसा ही मान मिलता था। क्योकि उसकी बड़ी-बड़ी 

न्दर आंखे अभी भी उतनी ही उरावनी थी, ओर लोग समञ्षते थे कि 

वह कभी भी पुराने धंधे पर लट सकता है । यह चौज अशोकं दादा के 

लिये (कवर' का काम भी देती थी। 

| अश्ञोक दादा ने सरोज को रीगल पर उतार दिया ओर सिर अपनी 

कार पालियामेंट स्ठीट कौ ओर मोड़ ली । 

। अशोक दादा ने जब डायरेक्टर सूरी के बड़े कमरे में प्रवेश किया 

तो वरहा पर डायरेक्टर सूरी के अतिरिक्त उनकी पी० ए० मिस ममता 

भी वटी थी। 

| अशोक ने चीफ को मुस्करा कर देखा, ओर फिर चीफ का संकेत 

पा कर एक कुसो पर वैठ गया। 

| चीफ ने उसके वेठते ही कहा, “तुम्हारा तेहरान वाला कायक्रम 

केसिल किया जा रहा है । वहां हम दुसरा आदमी भेज रहे हं ।'" 

] अशोक चुप रहा। 

६ चीफ ने फिर कहा, “तुमने कल का पेपर देखा था ? 

२ जी)" 

| “उसमें तुमने एक लड़की के कत्ल के वारे मे पढ़ा होगा ।'" 

“वही कल्ल जो शिमला में हआ है, ओर हृत्यारा या हत्यारे उस 

रंडकौ का सर उतार करके गये हं?" ं 

| _ चीफ ने कुर्मो पर आगे ्ञुकते हये कहा, “हां वही । ओर अब 

वमह इस कत्ल के बारे मे पता करना है ।" 

| अशोक ने कहा, “परंतु यह तो साधारण कत्ल का मामला लगता 

४ जिसको छानबीन लोकल सी० आई० डी° को करनी चाहिए । यह्‌ 
स हमारे विभागमे कंसे आ गथा?” 

~ चीफ ने एक सिगरेट अशोकं कौ तरफ बढ़ाकर दूसरा सिगरेट 

| । भोले लिथराओौर दोनों सिगरेट जला दिये। अशोक दादा ने देखा 

मस ममता इस बातचीत के नोट्स लेने में व्यस्त है। 





२२ सत्यकथा विशेषोर 


मुह से सिगरेट का बहुत सारा धृञआं निकालते हृए चीफ ने कहू। 
“इस केष में कोई बात विशेष अवश्य होगौ । डिफेन्स मिनिस्ट्री 
सेक्रटरी ने इस केस कौ छानबौन के वारे सें मुञ्चे अभी एक घंटा पहर 
कोन किया था। उन्होने यह्‌ भी कहा था कि इस केस की छानबीः 
निहायत गुप्तं ढंग से होनी चाहिए ।" | 

अशोक दादा ने कहा, “इसका मतलब है कि अभी तक आपकर 
भी इस कत्ल के सम्बध मे किसी ओौर विशेष बातका पता नहं 
होगा ?" 

“मुक्षे केवल इतना हौ पता चला है कि बह लडकी, जिसका क 
हु है, डिफेन्स के एक -बड़े अफसर की बेटी है ।” ॥ 

“ओह ! ” अग्ञोक ने केवल इतना ही कहा । | 

कुछ क्षण बाद अशोक ने फिर पूछा, “क्या पुलिस को उस ला ¶्‌ 
सर मिल गया?" 1 

“अभी नहीं ।"' | 

“तब उस जल्डकी को पहचाना कंसे गया ?'" 

“लडकौ कौ लाश्ञ यहां आ चुकी है! उसके बाप का विचार है 
यह उन्हीं की बेरी है ।'" 

अशोक ने सदेह से कहा, “यह्‌ केवल उनका विचार है.? 

“हँ । ओर श्िमला के जिस होटल में वह॒ ठहरी थी, उसके मेनेज 
ने भौ उसे पहचान लिया, क्योकि जब वह॒ बाहर गई थौ त 
उसने उसे जाते हुये देखा था, वह्‌ उसके कपडो से उसे पहचान गया 
ओर फिर कत्ल के बाद वह॒ अपने कमरेमेंलौटी भी नहीं, 1 | 
विदवास हो गया कि यह वही है ।" | 

“इसका मतलब यह्‌ हुआ कि मुञ्ञे अपना काम शिमला से शुरू करलं 





होगा ! ॥ 
चीफ ने मुस्कराते हए कहा, “जसे तुम बेहतर समजो ! क्षिम 
के उस होटल का कमरा, निसमें नीता ठहरी हुई थी, उसे सील + 


सर कटी लाश २३ 


दिया गथा है! तुम उसे देव ॒चुको तो किर उसे खोल दिया 
जायेगा ।'" 


“इसके अतिरिक्त आप कुछ ओर वता सकते हं ? 
“कु नहीं ।'" 
अश्ञोक दादा ने कहा, “ृङ्ञे तो लगता है कि यह एक फिजूल का 
केस है। एसे कत्ल तो होति हौ रहते हं । परंतु आपने पता नहीं क्यों 
इसे अपने हाथ में ले लिया! सुञ्ञे लगता है कि क्योकि नीता के पिता 
दिक्न्स मिनिस्टी मे आफीसर हे, इसी लिये उन्होने सेको से प्रार्थना की 
होगी कि उनकी बेटी के हत्यारे को दढा जाये । यह्‌ काम गुप्त रूप से 
वे इसलिभरे करवाना चाहते होगे ताकि उनकी बदनाम न हो ।” 
चीफ ने मुस्कराते हुए कहा, “भव भई, कु भौ हो, मैने वादा 
कर ल्या है तो यह काम करना ही होगा, ओर इसे अब तुम्हे हौ करना 
हे (*“ 
| अदोक दादा ने समञ्च लिया कि यह आर है । वह्‌ ओ० के सर 
। कहता हुआ उठ खड़ा हज! 
| चीफ ने कहा, “शिमला के उस होटल का नाम क्लाकं हे ।'" 
“जी, मेने पेषर में कल देखा था 1” 
इतना कहते ही अशोक दादा बाहर जाने के लियि मुडा। इसी 
समय फोन की घंटी बजो । चीफ रिसीवर उठा कर बात करने लगे । 
अशोक दरवाजे तक जा पहुंचा था! चीफ ने आवाज दे कर उसे लौटने 
को कहा । अशोक आकर फिर कुर्सी पर बेट गया । चीफ जब बात कर 
` चुके तो रिसीवर रखते हुए उन्होंने कहा, “एक नई बात यह पता चली 
है कि नीता तीन महीने से गभेवती थौ ।" 
यह सुन कर अशोक दादा मुस्करा दिया, “तब तो सर, यह कोई 
प्रम-त्रेम का मामला लगता है। बाई दिवे, यह्‌ किस का फोन था? 
“डिफेन्स मिनिस्तरी के सेक्रेटी का 1" 


अशोक दादा ने कहा, “जी, ठीक है \” फिर एक क्षण बाद कहा 








र सत्यकथा | 
अशोक दादा फिर मुस्करा दिया। | 
चीफ ने उसके उठने पर कहा, “एयर-फोसं के ष्ठेन में तुम्हारे 

चंडीगढ़ जाने तक का प्रवध कर दिया गया है । यह प्लेन साढ़े चार क 

जायेगा \ वहां सेतुमकारसे या मिलेरीके हेलीकाप्टर से श्षिमलाजा 

सकते हौ ।" | 
बाहर जाने से पहले अशोक दादा ने चीफ से कहा, “एक काम 
आप यह्‌ करवा दे कि नीताकी लाश को अभौ नष्ट न किया जाये॥" 
ओर फिर बहु बाहर आ गया। 
कर्जन रोड से गुजरते हुये उसने एक पब्लिक टेलीफोन वृथ कै 
सामने कोंररोक दी, ओर बूथ के अंदर जाकर राजेश्ञ के नम्बर 
सिलाने लगा । । 
राजेश एक अंग्रेजी देनिक में रिपोटर था! अन्य समाचारो कै 
अतिरिक्त वह्‌ कार्दम-रिपोटिग का कामभी करताथा। अपने कामभरे 
वह बहुत होक्ञियार था! अशोक दादा का वह विज्ोष मित्र था। अज्ञोक। 
दादा कौ पहले भौ कई बार उसने सहायता कौ यी । । 
फोन पर जब राजंश मिल गया तो अश्लोक दादाने कहा, “हिलो। 
राजेश, मे दादा बोल रहा हुं। मुक्ते तुमसे एक अर्जेस्ट काम ठेना है 
क्या तुम कान करने के मूडमे हो?" 
उधर से आवाज आई, “दादा, भ हर समय काम के मूड मे रहता 

ह ओर फिर तुम्हारा कामतो मै सबसे पहले करना चाहंगा, तुम 

काम बताओ 1" 
अशोक ने कटा, “क के पेपर मे निस कत्ल के बारे में छपा 

दा 

५ “शक्ितला वाली ल्डको के वारे में?" 

“हाहा, वही । मेँ यह्‌ चाहता हुं कि तुम उसके पिके जीवन । 
बारे में कुछ ढं ढ्‌ निकालो, जंसे उसके लव-अफेयर के बारे में, यदि कोई 
हो! ओर इसके अतिरिक्त दूसरी सम्बंधित बातें जिनका तुम जल्दी 
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से पता चला सको 1" 

उथर से आवाज आई, “कुछ बातें तो मै तुम्हे अभी बता सकता 
हु, कि नीता अभौ यूनिर्वसिटी में पदु रही थौ । उसका पिता डिफेन्स 
मिनिस्टी के सेक्रेटरी का असिस्टेंट है, ओर उनका बंगला इंद्रपुरी में 
है 

अशोक ने कहा, “यह्‌ विश्षेष बाते नहीं हे । तुम कुछ महत्वं चीज 
दढ निकालो, तभी फायदा है। ओर सुनो, मेँ अभी बाहर जा रहा ह 
कल किसी समय लोटंगा, तब तक. . .गुड बाई ।'* 

लगभग सादे सात बजे अडोक दादा शिमला में क्लाकं होटल के 
मैनेजर के सामने बैठा हुजा था । 

कुछ देर की बातचीतके बाद मैनेजर ने अशोक से कहा, “आप 
यदि चाह तो छत्तीस नम्बर के कमरे को देख सकते हे, मिस नीता इसी 
कमरे में ठहरी थीं । परेतु इस कमरे कौ चाबी पुलिस के पास है) 

अश्नोक दादा ने कहा, ““मुञ्ञे जब आवयशइकता होगी, मैं चाबी 
मेगवै लंगा ।'' दो-तीन क्षण बाद उसने फिर कटा “आप क्या यह्‌ बता 
सकते हे कि नीता यहाँ पर किसी के साथ मिलती-जुलती थी या नह, 
मेरा मतलब है क्या आपने उसे किसी मित्र के साथ कभी देखा था?" 

मैनेजर ने कहा, “सर, मै इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कह 
सकता । होटल का यह अच्छा सीजन है, इसलिये मज्ञे किसी कौ तरफ 
ध्यान देने की रूर्त ही नहीं मिलती हे ॥“ 

अशोक दादा ने समज्ञ लिया कि मेनेजर से कुछ विशेष पता नही 
चल सकता । उसने फोन का रिसीवर उटाया ओर सुपरिन्टेन्डन्ट पुलिस 
के नम्बर डायल करने लगा; कुछ देर बाद करते रहने के बाद उसने 
कहा, ^मुक्चे कमरे कौ चाब अभी चाहिए - . - जापका आदमी यहा 
कब तक पटच जायेगा. .. ठीक है, मै बीस मिनट तक प्रतीक्षा 
करूगा 1" उसने रिसीवर रख दिया । फिर मेनेजर से यह कह कर कि 


1] 


“रँ छत्तीस नम्बर के सामने खडा हं ॥* वह्‌ उठ खडा हंजा । 





¶ 


२६ सत्यकथा वोधा | 

छत्तीस नम्बर कां कमरा दूसरी मंजिल पर था। जब वह॒ वहाँ 
पहुंचा तो छत्तीस नम्बर के कमरे को छोड़ कर शेष सब कमरों कौ 
बत्तियां जल रही थीं । वह छत्तीस नम्बर के कमरे के सामने जाकर खड़ा, | 
हौ गया । भर उसने एक सिगरेट सुलगा ली ओर लम्बे लम्बे कडा लोचने 
लगा । । 

लगभग एक मिनट बाद हौ उसे एक वेटर वहां से गुजरता दिखाई | 
दिया । बेटर जब सीढयों के पास पहुंच गया तो उसने उसे आवाज दे 
कर रुकने के लिए कहा, ओर खद तेजौ से उसके पास पहुंच गया। | 

` वेटर ने उससे पुछा, “क्या हुक्म है साब ?” | 

अशोक दादा ने उसे पहले तीखी नजर से देखा, फिर मुस्कराते | 
हये कहा, “तुम क्या इस तीसरी मंजिल पर सवं करते हो?" | 

वेटर ने कहा, “जौ हां, हुक्म दीजिये ।” । 

अशोक ने अपनौ जेब से दस-दस के पांच नोट निकाल कर वेटर के 
हाथमे दे दिये मौर बिना बात किये मुस्कराने लगा। 

वेटर ने पुछा, “साब, क्या लाड ।'" 

अशोक ने मुस्कराते हुये हौ कहा, “लाना कुछ नहीं है, यह पैसे | 
तुम अपने पास रलो ।” 

वेटर आश्चयं ओर संकोच में पड़ गया । 

अज्ञोक ने कहा, “मुञ्ञ तुम से एक बात पुनी है | 

^पुचिये साब 1" वेटर अब तक उन नोटों को अपनी जेब मे डाल | 
चुका था। | 

“तुम छत्तीस नम्बर में रहने वाली मिस नीता के बारे मे जानते 
होगे जिनका कत्ल हो गया है ?” 

“जी हां । वे सचमुच बहुत अच्छो थीं, मुज्ञे काफी टिप देती थीं ।” 

अञञोक ने देला कि वेटर अब कुछ सतक होकर बात कर रहा ह, | 
शायद इसलिये कि नीता का कत्ल हो गया है । ध 


अञ्ोक ने कहा, “मे दरअसल यह जानना चाहता हूं कि क्या नीता 
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से यहं कोई मिलने आता था, कोई मित्रया कोई ओर व्यक्ति? ¢ 

बेटर तुरंत बोला, “जी हा, यहीं इकतालोस नम्बर मे एक व्यविति 
पहले रहते थे, वह इन मिल साहिवा से खूब मिलते-जुलते थे । मिस 
साहिबा ओर वह व्यवित अपना अधिकतर समय इकट्टे हौ विताते थे । 
एेसा लगता था, जसे उन दोनों कौ पहले कौ जान-पहचान थी 1" 

अक्षोक दादा के लिये यह सूचना बहुत महत्वपु्णं थौ । उसने वेटर 
से फिर पुछा, “उस व्यक्ति के अतिरिक्त ओर भौ कोई भिस नीतासे 
कभी मिला था? 

“जैने ओर किसी को नहीं देखा 1 

अज्ञोक ने पुछा, “उस व्यक्ति कौ आयु तुम्हारे ख्याल मे कितनी ` 
होगी ?" ॥ 
वेटर मुस्करा दिया ! उसने मुस्कराति हये हौ कहा, “आप ज्ञायद 
उस व्यविति का पूरा हुछ्या जानना चाहते हं? 

अलोक ने भी मुस्कराते हये कहा, “हां 1" 

“साब, उस व्यविति की आय्‌. तीस साल से अधिक न थी । उनके 
चेहरे पर हल्की-हल्की दादी थौ । माथा चौडा, गोरा रंग, नाक तीखी, 
आंखे न अधिक बड़ी न छोरी, कद आपसे दो-तीन इच छोटा होगा, 
स्वास्थ्य भौ आपसेतो कम ही था परंतु वे अच्छे-लासे लगते थे “ 

उसके चष हो जाने पर अज्ञोक ने पुछा, “तुम क्या यह्‌ बता सकते 
हो कि मिस नीता ओर वह्‌ व्यक्ति यहां पर इकट्ठे ही मये थेया 
अलग-अलग ? “" । 

“जी, वह व्यक्ति एक दिन पहले आये थे 1" 

“ओर जिस दिन मिस नीताका कत्ल हुआ उस दिन क्या बह 
व्यक्ति यहीं पर्‌ था? 

"वे इस कमरे को एक दिन पहले छोड़ गये थे। भिस साहिबा का 
कत्ल पच्चीस तारीख को हा था, ओर वे चौबीस की दोपहर को यह 
होटल छोड गए थे ।" 





२८ सत्यकथा दिशेषाक 
“ओर उनके जाने के बाद मिस नीता से मिलने कोई अन्य व्यति 
आया था? 

“जी; जहां तक मेरा स्याल हे कोई नहीं आया 1” 

अशोक ने मुस्कराते हुये कटा, “अच्छा यह बताओ, तुम्हें इन 
दोनों के बारे में सारी वाते इतनी अच्छी तरह से केसे याद हु 

वेटर इस श्रदेन से घबराया नहीं । उसने कहा, “जी, मेरातो 
काम यही ह। आप इस मंजिल में रहने वाले किसी भौ व्यवित के बारे 
सें पु सकते हं ।' 


अशोक एक क्षण कुछ सोचता रहा, फिर कहा, “इकतालीस नम्बर 


मे उस व्यक्ति के जानेके बाद कोई ओर रह रहा है या नहीं? 

“साब, उसी दिन ही दो लोग उसमे आ गये । आजकल सीजन 
है न, कमरा खालो मिलना बहुत मुरकिल है।'" 

अशोक ने सोचा कि यदि वहु कमरा खाली रहता तो वहां कौ 
चीजों से उस व्यक्ति के फिगर-प्रिट्स लिये जा सकते ये । 

इसके बाद अशोक ने वेटर से पूछा, “यदि वह्‌ व्यक्ति तुम्हारे सामने 
दोबारा आये तो तुम उसे पहचान लोगे ?” | 

“जी, अच्छी तरह से 1" 

“अच्छा, अब तुम जाओ 1" अश्ञोक ने देल लिया था, सीढ्यों पर 
सुपरिटेन्डन्ट पुलिस, एक इंसपेक्टर ओौर एक कांस्टेबल अपर आ रहे 
थे। वेटर वहां से चला गया । 

` अशोक ने सुपरिनटेन्डेन्ट पुलिस से कटा, हलो । परंतु आपने 
खुद तकलीफ क्यों की ? 


सुपरिन्टेनडेन्ट पुलिस ने संकेत से सेलृट किया ओर चाबी उसके 


हाथ मेंदेते हए कहा, “यह मेरी डयूटी है, सर 1 

अशोक ने चाबी को उलट-पलट कर देखते हए कहा, “आप लोग 
थोड़ी देर नीचे प्रतीक्षा करेगे? मँ इस कमरे को अकेले मे देखना चाहता 
(हं ।'” फिर कहा, “कमरे में से कोई चीज हाई तो नहीं गई है 2” 
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“जी नहीं । फिगर-भरिन्टुस अवद्य लिये गये थे! परंतु उससे भी 
कुछ विष लाभ नहीं हुआ । पूरे कमरे मे केवल मिस नीता के फिगर 
्रिन्ट्स ही मिले!" एस° पौ० यह्‌ कहता हमा अपने दोनों साथियों 
के साथ नीचे उतर गया । 

अञ्ञोक दादा ने छत्तौस नम्बर का दरवाजा खोला ओर अंदर चला 
गया । दरवाजे के बगल में लगे बटन फो दवा कर उसने बत्ती जला 
दी। बिजली की रोशनी में कमरा जगमगा रहा था। कमरे मे सब 
चीजे बड़ ढंग से पड़ी हुई थौ! कपड़े, कौम-पाऊडर, दो अटेची, ओर 
इसी प्रकार का दुसरा सामान! अशोक ने बारी-बारी से हर चीज को 
देखना शुरू किया \ वह सोच रहा था कि संभवटै उसे कोई पत्र, 
डायरी याएसी ही कोई दूसरी चीज मिल जाये जिससे अगे कौ 
छानबीन से कोई सहायता मिल सके! उसने दोनों अटेची, श्युगार-मेजं 
क्ती दराजे ओर कपड़ों की जेब देख की, बाथरूम मे भी देखा । परंतु 
उसे कोई काम की चीज न मिली। भिस नीता के सारे सामान को देख 
कर अडोक ने यह्‌ अवश्य सोचा कि यह्‌ सारा सामान कारो कोमती हैः 
परंतु वह जानता था कि नौता एक बड़ अफसर की लडकी थी । 

आधे घंटे की छानवीन के बाद वह नीचे आ गया, जहां एस° पौ° 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा था! उसने एस० पी० को चाबी लौटाते हए 
कहा, “आप मिस नीता के सामान को उसके घर भेजने का प्रबध कर 
दे, उस कमरे की अब हमे आवश्यकता न पड्गी ।'" 

एस० पौण ने केवल इतना कहा, “जी 1" 

फिर कुछ सेकंड बाद एस० पौ० बोला, “हम लोग तो इस केस 
को साधारण ही समन्ले हए थे। "' 

अश्ञोक ने जल्दी से कहा, केस तो बिलकुल ही साधारण है। 
परंतु भिस नीता मेरे एक मित्र कौ ल्ड्को थी । इसीलिये मै--'' फिर. 
उसने पुछा, “क्या लाश का सर मिल गया कि नहीं १ 

“जी; नहः मिल पाया । वसे हमारे आदमी अभी भो तलाज्ञ में लगे 





खड़ी अपनी कार मे आ कर बैठ गया। | 


बताता हु ॥" | 


३० ` सत्यकथा न्वै 


हए हं ॥' थोड़ा सुक कर एस० पौ० ने फिर कहा, “क्या आप उस स्थान 
पर चलना चाहेगे जहां मिस नीता की लाञ्ञ मिली थी?" 

वहां जाने को आवहयकता नहीं है । परंतु क्या वह्‌ स्थान शहर के 
अंदरदही है?" 

जी, वह लाश एक मकान के पिछले भाग मे अंधेरे स्थान पर पडी । 
भिली थौ । हमारे एक आदमी ने गहत के दौरान उसे वहां देखा ।” 

अशोक दादा ने कहा, “तो ठीक है । आप मिस नोता का सामान 

भिजवा दीजिएगा । मेँ अब वापस जा रहा हूं । आपके सहयोग के लिये | 
धन्यवाद ।“ उसने एस० पी० से हाथ मिलाया ओर होटल के बाहर | 


काफी आगेजाकर एकरेषट्रांके सामने अशोक ने अपनी कार 
रोक खी । फिर आधे मिनट पञ्चात ह) रेस्ट्‌ं के अंदर से वहु क्लाकं 
होटल के नौकर को फोन कर रहा था। मैनेजर के लाईन पर आ जाने 
पर पहले उसने उसे अपना परिचय दिया, फिर पुछा, “आपके होटल के 
इकतलीस नम्बर के कमरे में एक व्यक्ति रह रहा था, उसने वह॒ कमरा 
चौबीस तारीख को छोडा है, मे उस व्यदिति का नाम जानना 
चाहता हुं \' 

मनेजर ने उधर से कहा, “एक मिनट होल्ड कीजिये, मे अभी 





अडोक वहां पर एस० पी० के सामने यह्‌ बात मेनेजर से नहीं 
पूना चाहता था, इसौजियि उसने यहां से फोन किया था। उसका | 
अब यह पक्का विचार था कि यह्‌ व्यक्ति चौबीस तारीख को क्लाकं 





होटल छोड़ कर किसी दूसरे होटल में शिषट कर गया होगा । हालांकि 4 


इस बात को पूरी संभावना है कि दूसरे होटल में वह अपने इसी नाम 


से नहीं रहा हौगा। परंतु अशोक के पास अब उसके हुल्यि की पुरी 


जानकारी थो। इसलिये वह चाहता शा कि अन्य होटलों मे भी बह 


इस सम्बध में पूछताछ कर ले ! पता नहीं अज्ञोक को एसा वयो लग 
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रहा था कि मिस नीता का कत्ल इसी व्यव्ति ने कियाहै। 

उसे मैनेजर की आवाज सुनाई दी, “हलो, उत्त व्यक्ति का नाम 
गुलडान था, ओौर पत बम्बर का था। 

अशोक ने “यैकस' कह कर रिसीवर रख दिया । 

रेसटं से बाहर आ कर वह॒ अपनी कार मे वैठ गया, सौर फिर 
उसने अन्य होटलों के चक्कर लगाने शुरू कर दिये। 

लगभग डेढ़ घंटे के परिश्रम ओर छः सात होटलों में घूमने के 
वाद एक छोटे से होटल मे उसे उस हृलियि के एक व्यवित के बारे में 
पता चला। 

उस छोटे होटल के मालिक ने उत्ते बताया, (“ुन्ने वह व्यवित 
इसलिये अधिक याद रह्‌ गया कि जिस दिन वहु व्यविति इस होटल सें 
आया.था, उसी रात बह कहीं से बहुत अधिक शराब पौ कर आया ओर 
होटल में आते ही उसने गायां बकनी शुरू कर दीं ओर हमारे एक 
दूसरे कस्टमर से उसने हाथापार्ई भी शुरू कर दी ।'' 

अश्ञोक ने पूछा, “व्या उसके साय कोई ओर भौ था?" 

“जी नहीं 1" 

“उसने आपका होटल कब छोड़ा ? 

“छम्बीस की सुबह को । 

कल्ल पच्चीस की रात को हुआ था। अशोक समञ्ञ गया कि अब 
उस ग्यविति को दृंद्ना बहुत कठिन होगा । उस व्यक्ति ने तुरंत हौ शहर 
खोड दिया होगा ओर उस व्यविति का पुरा हुलिया मालूम होने के 
बावज्‌द भी अब यह्‌ संभव है कि उस्ने अपनी दाढ़ी कटवा दी हो । तब 
तो उसे दृढ पाना ओर भौ कठिन होगा । अशोक ने यह समन्त ल्या कि 
उसका शिमला मे आना व्यथं ही सिद्ध हआ है । उसे यहां पर कोई भी 
एेसौ चीज नहीं मिल पाई जिससे इस केस पर आगे बदृने मे सहायता 
मिलती! 

उस होटल के मालिक से पुने पर पता चला कि वह्‌ व्यति यहां 





३२ संत्यकथा विह ह| 


पर कृपाल सिह के नामसे रह रहा था। होटल के मालिक को धन्यवा! 
कहू कर वह फिर बाहर आ कर अपनी कारमें बैठ गया। यहीं पर भर 
कर उसे अचानक महसूस हुआ, जसे कोई लगातार उसे देख रहाहै गो। 
उसका पीछा कर रहा है । हालांकि यह उसका भरम भौ हो सकता था 
परतु पता नहीं उसे एसा क्थों महसुस हा था। वहु वड़े तरीके र 
इधर-उधर देखने लगा। बह सोच रहा था कि संभव है उसी से कु | 
एसा रस्ता निकल आये, जिसते वह हत्यारे को पकड़ने से सफल हे | 
सके । परंतु उसके बाद एक घंटे की भाग-दौड के बावजूद कौ उसे य्‌, 
पक्का पता न चल सका कि कोई उसके पीछे है भौ या यहु केवल उसक 
्रमहै। वह्‌ किसी को स्पष्ट रूपसेन देव पाया था। फिर उस 
निर्णय लिया कि यह सब उसका भ्रम हौ है, कोई उसके पौछे नहीं है। 
` परंतु एकं बात वह समन्न गया कि उसका यहां शिमला आना एकदप्‌ 
व्यथं सिद्ध हभ है। उसे यहां कुछ भी विष पता नह चल पाया। 
केवल उसे एक व्यक्ति को जानकारी मिल गई, जिसे दूंढना अब बेह 
कठ्नि होगा। | 
अगले दिन दिल्ली लौट आने पर अज्ञोक ने अपने रिपोर्टर मित्र 
राजेश को फोन -किया। राजेश्ञ अपने कार्यालय में ही था। 

- राजश्च ने बताया, “दो बातें विजेष एता चली हे। एक तो यहं कि 
नीता अपने कालेज के एक लड्के राजेन्दर से प्रेम करती थी। दूसरी बात 
यह कि नीता पिछले साल से देहद लर्चाली हो गई थी, अक्सर सेर-सपाटेः 

, पर जाया करती थी, जर साय ही वह नीली चीजों का प्रयोग | 
करने लगी यौ । एक बार तो नशे की हालत में कालेज मे उसने कापे 
शोर मचायाथा। यदि वह एक बडे अफसर की लडकी न होती 
कालेज से निकाल दी गई होती |" “ 
अजोक ने पूछा, “वया राजे के अतिरिक्त भी उते किसी के साथ; 
देखा गया था ?"" ८ 
“एसी किसी बात का पता नहीं चल पाया 1" 





| 
॥ 
॥ 


॥ 
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“वैर, इतनी बातें भौ काफो हं । धन्यवाद । राजेनद्र का घर का 
पता क्या है?" 

राजेश्च ने पता बता दिया। 

रिसीवर रख कर अशोक जल्दी से पन्तनगर कौ ओर चल पड़ा । 
बहु राजेन्द्र से तुरंत मिलना चाहता था । 

राजेन्दर उसे घर पर ही मिल गया। वह्‌ काफौ आकषक ओर सुंदर 
तवक था। 

अशोक ने उसे देखते ही उसके चेहरे को वेटर के बताये हुल्यि से 
मिलान की चेष्टा की 1 परंतु राजेनद्र का चेहूरा एकदम अल्ग था। 

राजेन्द्रः अशोक दादा को अपने कमरे मे छे गया, ओर फिर पुछा, 
आप किस सिलसिले मे आये हं?” 

अश्ञोक ने कहा, “नीता की मत्यु हो गई है, मेँ उसी सम्बंध मे पुछ- 
7ाछ कर. रहा हुं ।" ॥ ह 

अशोक ने देखा राजेन्दर के चेहरे पर दुःख के कुछ चिन्ह प्रकट हो 
ये हें । उसे राजेनद्र का चेहरा बड़ा भोला ओर मासम लगा । 

राजेन्द्र ने कहा, “भने नीताके कत्ल कौ खबर पेपर में पदी यी 1" 

अशोक ने पूछा, “जिस दिन नीता का कत्ल हुआ, आप उस दिन 
हां थे ? क्षमा कौजियेगा, मेँ आप पर संदेह नहीं कर रहा, परतु 
कारवाई पुरी करने के लिये आप से भी पूना आवङ्यक है ।'" 

राजेन ने कहा, “नीता का कत्ल पच्चीस को हुमा था, मेँ अपने 
मामा के यहां लखनऊ गया हुआ था, चौबीस को वहां से लोटा था, तब 
पे यहीं घर पर ही हूं ।'' 

अञ्ञोकः ने पुछा, “आप नीता से प्रेम करते थे, यह्‌ मुञ्षे पता चला 
7 ~ 
, राजेन्द्रे ने बात काट कर कहा, “यहु एक वषं पहले की बात 
ॐ, हम .दोनो आपस में प्रेम करते थे-परंतु उसके बाद पता नहीं 
या हज, नीता मुक्षसे एकदम से अलर्‌ हो गई!" 
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दे सत्यकथा वदो 


| 


क्या वह्‌ किसी दूसरे युवक की ओर आकर्षित हो गई थी ?" | 
न, एसा नहीं देखा गया । बल्कि यं कह लीजिये कि उसका षु 
करेक्टर एकदम से बदल गया मैने उसे समञ्ञाने की चेष्टा कौ 
उसने मेरी बात नहं सुनी 1 वह्‌ अब इधर-उधर बहुत घूमने लगी थौ 
ओर नशे का प्रयोग भी करने लगी थौ! इसलिये जब बहु नहीं सातं 
तोम खुद ही उसके रास्ते से हट गया ॥ 
अशोक ने धौमे स्वर मे कहा, “एक व्यक्तिगत प्रन मे आप र 
करना चाहता ह" जो किं अक्सर किसी से पुना नहीं चाहिए, परौ 
क्योकि इससे हमें काफी सहायतया मिलेगी, इसीलिये उस 
अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। 
राजेन्द्र ने कहा, “आप पुचिये, मुज्ञे यदि किसौ बात का पता होप 
तो मै अवश्य बताञंगा।"" | 
तब अशोक ने कहा, “जिन दिनों आप दोनों आपस मे प्रेम करते 
उस बीच में क्या आप कहीं आपस मे इकट्ठे सोये थे ?" 
राजेनद्र ने बिना क्लिक के कंहा, “जी, चार-पांच बार एसा अवसप 
मिला या" | 
अशोक ने कहा, “क्योकि नीता कौ लाज्ञ विना सर के मिली हैः 
इसलिये मेँ अभौ तक यह्‌ तय नहीं कर पाया कि वह लाश नीताकी ह 
हे या नहीं । आपसे यह प्रश्न करने का यह मतलब था कि यदि आपृ 
इकट्ठे सोये हे तो आपने नीता के शरीर को अच्छी प्रकार से देवा होगं 
ओर संभव है नीता के शरीर पर कोई एेसा चिन्ह आपने देखा हो 
जिससे आप उसे पहचान जाये--” र 
राजेन्दर तुरंत बोला, “जी, मेँ उसे पहचान सकता हृ । नीता 
एक जांध पर धुटने से थोड़ा ऊपर दो तिल एक साथ हः 
पर--” 





दाईं - | 





अञोक को यह सुन कर काफी तसल्ली हुई । उसने कहा, “क्य 
आप मेरे साथ अभी चल कर नोताकी लाश को देवना चाहगे । 
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राजेन्द्र तैयार हो गया। 

नीता की विना सर की लाक्ष को देखते ही राजेन का चेहरा दुःख 
भर गया । उसकी आंखों मे पानी छलछला आया । 

अशोक ने लाज्ञ पर से चादर हटा दी । राजेन नीता के मृत शरीर 
ग उस प्रकार वस्त्रहीन देख कर एक बारतो डर गया। फिर दह्‌ 
सकी जाघों पर सुक गया! दाईं जांघ पर दो काले तिल के निजान 
। यह्‌ बिना सर की लाश नीताकी ही थी, अब यहु पक्का पता चल 
पा था। प । 

अशोक ने लाश पर चादर डालते हुये पास खड़े डाक्टर से कहा, 
मब आप उसे इसके घर वालों के हवाले कर सकते हं!" फिर कमरे से 
हर आते हये उसने राजेन से कहा, “क्या आप तीन-चार महीने 
इले भी नीता -से मिे थे 2" 

“नहीं । पिछले एक वषं से उससे नहीं मिला था ।" 

“तव क्या आप जानते हं नीता से मिलने वाला दूसरा व्यक्ति कौन 
सक्ता है?" , 

राजेन ने कहा, “भें एसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता । परंतु 
सा पुने का क्या आपका कोई विशेष मतलब है ?" 
अज्ञोक ने हल्के स्वर में कहा, “हाँ । नीता तीन महीने के गभं से 
1 । 

राजेनद्र को बड़ा आश्चयं हुमा । परंतु इसके बाद वह कुछ बोला 
ही, एकदम से चुप हो गया, जसे उसे यह्‌ सुन कर भारी दुःख पहुंचा 
॥ प 

अशोक की समञ्ञ मे यह केस अभी बिलकुल न आया था । वहु अभी 
5 अधेरे में ही था। परंतु इसके बावज्‌द वह्‌ समञ्च रहा था कि कहीं 
छ गड़बड़ है अवश्य । क्योकि नीता की लाद का बिना सर के 
लना, नीता का पिछले एक वषं से अत्यधिक खर्चोला हो जाना, ओर 
तके नहो कौ चीजों का प्रयोग करना। साथ ही, शिमला के क्लाकं 
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॥ 
ना 
होटल में उस दादी वाले व्यक्ति का पाया जाना, नीता के कत 
एक दिन पहले उसका क्लाकं होटल छोड़ कर दूसरे होटल में 
जाना । नीता का उससे क्या सम्बंध था ? वेटर ने बताया था किवे अ 
अधिकांश समय इकट्‌ठे हौ बिताते थे! क्या वे आपस से प्रेम करते ष 
यदिप्रेम करते थे तो उस व्यक्ति का आचरण इतना रहुस्यमय क्यो 
ओर फिर उसने नीता को कत्ल क्यों कर दिया? ओर यदि कत्ल. 
किया तो उसके सर को उतार कर छिपाने की क्या आवश्यकता १ 
क्या पुलिस को गलत रास्ते पर डालने के लिए ? पुलिस को गलत रऽ 
पर डालने कौ आवश्यकता क्यों पड़ी ? यह सारी बातें एसी थी 
अशोक के मस्तिष्क में बरावर चक्कर काट रही थीं। उसे अभी पर 
एसा कोई सूत्र नहीं मिल पाया था, जिसके सहारे वह॒ तथ्यों तकर 
सकता । अब तो वह यह भौ सोच रहा था कि अपनी अगली कार 
कहां से शुरू करे । वयोकि, या तो उसे नीता के कपड़ों मे कोई ए 
चीज मि गई होती, या उसे यह भी पता चल पाया होतः कि पि 
एक साल से नीता किनि लोगों मे उठती-वैठती थी, या गुलहान नाम्‌। 
इस व्यक्ति का ही कोई संकेत मिला होता। अव भला वह्‌ उस व्या 
को कहां टू सकता था, यह बहुत कठिन था। अरोक अव यह्‌ 
रहाथाकिया तो कोई ओर घटना घटे, या पुछताछ के दौरान उः 
पर कोई आक्रमण हो, तभो आगे कुछ किया जा सकता है! वैसे 
उसको निदिता कि नीताका कल्ल उसी व्यक्ति ने किया 
परंतु उसने एसा क्यों किया, यह तभी पता चल सकता है, नव र 
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वह॒ उस व्यक्ति को पकड़ने मे सफल हो जाये! ओर उस 9 


पहं चने का फिलहाल. उसके पास कोई रास्ता न था। 

यही सोच कर वह परेशानी महसुस कर रहा था यह्‌ ५ 
था, जिसके सूत्र उसके हाय से निकले थे ओर वह कुछ भौ कर पातै 
आप्तम्‌ चा। 


पिछले दो घंटों से वह अपने डाडग-रूम मे बियर पौता हज ` 
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र उन्हीं प्रश्नो के वारे में सोचेजा रहा था। 

उसी समय उत्ते स्याल आया कि यह संभव है, नौता कुछ एसे लोगों 
। फंस गई हो, जो बेहद अमीर हों, ओर वे लोग उसे खूब पेसा .दे 
र अपनी वासना-तृप्ति म लगे हों! क्योकि डाक्टर की रिपोटं के' 
नुसार उसे तीन महीने का गभं भौ था। यह बात कुछ समङ्ञ में आने 
ली थी। उन्हीं लोगों ने उसे नले कौ आदत भी डाली होगी । यह 
ीी संभव है कि कुछ व्यक्ति न होकर केवल वही एक व्यविति गुलङ्ान 
स सब के पीछ हो। गुलक्षन इस केस की एक महत्वपुणं कड़ी भा, 
र यही कड़ी अशोक के हाथमे नआ रही थौ । अब एे्ा लगता है कि 
शमला मे अपनी गर्भावस्था के कारण नीता ने गुलशन से शादी करने 
र लिट कहा हो ओर उसने यह न चाहते हये उसते छुटकारा पाने के 
लये उसे कत्ल कर दिया हो, ओर पुलिस को गलत रास्ते पर डालने 
लिए उसका सर उतार कर कहीं छिपा दिया हौ । यह्‌ बात बिलकुल 
ठीक बैठती थी । परंतु यह एक कत्ल का मामला था, ओर इसीलियि 
लश्न को द्‌ंटना अत्यधिक आवश्यक था । 

इसौ समय डिफेंस मिनिस्ट के सेक्रेटरीः मिस्टर रामनाथन का उसे 
याल आ गया। उन्होने इशलिजेंस विभाग से इस केस कौ पूछताछ 
लिये कहा। क्या केवल इसल्यि कि यह उनके असिस्टेट की 
की का मामला था, या इसके पीछे कोई दूसरी बात भौ थी? 
शोक ने सोचा कि मिस्टर रामनाथन से इस बारे में पुरा जाना 
ाहिए, वर्योकि संभव है तब इस केस पर आगे काम करने मे कुछ 
हायता मिले। 

उसने घड़ी मे समय देखा । सवा पांच बज रहे थे । उसका मतलब 
मा कि मिस्टर रामनाथन दफ्तर से उढ गये होगे । उसने सोचा कि 
ह वहां से छः बजे निकलेगा ओर सीधा उसके घर पर चला जायेगा । 
नका बंगला पृथ्वीराज रोड पर था। 

उसने नौकर को बला कर बियर की एक बोतल ओर बफं के च्य 
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कहं दिया । ॥ 
जब वह बियर की बोतल खोल ही रहा भा, उसी समय फोन। 
घंटो बजौ । यह लाल फोन कौ घंटी थौ । | 
रिसीवर उठाते हुये उसने कहा, “यस चीफ ।'' । 
दूसरी तरफ से इंट लिजेस चीफ मिस्टर सुरी की आवाज | 
“इस लाश का कटा हुमा सर आज मिल गया है । उसके पिता को 
पहचानने के लिय बुलाया गया था। उन्होने उसे पहचान लिया हँ 
अशोक ने पुछा, “यह सर कहां से मिला ?” 
“मिटो रोड के एक कूडेदान से। कापोरिशन के एक जमादार नेः 
वहां देखा । ओर अशोक, साथ ही एक सर ओौर मिला है।'' 
अशोक ने जल्दी से पुछा, “किसका ? | 
भर चीफ ने उस सर का जो हृकिया बताया, उसे सुन कर अशो 
कासारा उत्साह समाप्त हो गया। यह सर उसी गुलशन नाम| 
व्यवित का था।  । 


अब वह्‌ सोचने लगा कि केस की जो महत्वपुणं कड़ी उसके हा। 
मे थी, वह भौ जाती रहौ। परंतु इतना वहु अब समञ्न गया कि इ| 
केस को जिस रु से वह देल रहा था, यथायं मे इसतें वह्‌ बात नह 
है। गुलशन का कटा सर मिलने से अब यह स्पष्ट हो गयाथाकि ह 
केस में कोई दूसरा या कुछ दूसरे व्यक्ति भी शामिल हैँ । अव वह यह भ 
सोच रहा था कि शिमला के उस छोटे होटल में से निकलने के बां 
उसे जो अपना पीछा किये जाने का स्म हुजा था, वह यथार्थ में मरा 
नहीं था। निङ्चय ही कोई उसके पीछे लगा हआ था, ओर उस 
ने यह जान कर कि भेंगुलशन की तलाश कर रहा हू, उसने गुलशन 
ही समाप्त कर दिया। 

दूसरी तरफ से चौफ सूरी कौ आवाज आई, हेलो, अडोक, 
क्या सोचने कगे ?” 


अशोक ने कहा, “सर, यह जिस व्यक्ति का हेलिया आपने 
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बताया, मुन्ने इसी की तलाश थौ! यही व्यवित शिमला में नीता के 
साथ देखा गया था। परंतु इस व्यवित कौ मृत्यु, के बाद अब मुषे जगता 
है कि यह्‌ केष दिलचस्प है, ओर मे इस केस के बारेमे जो सोच रहा 
था, वह बात उसमें नहीं है । अब यह्‌ भौ समक्षम -आता है कि 
डिक्ेन्व मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने उसकौ गुप्त रूप से छाबीन के लियि 
क्यों कहा था \" 

“तो क्या तुम्हे कुछ पता चला ? 

"जी, मेरे हाथ मे यही एक व्यक्ति एक महत्वपुणं कड़ी के रूप में 
था, जिसकी अभी मृत्यु हो गई है । अब सें दूसरी तरह से इस केस को 
देखंगा ।" 

ष्टौक है, परंतु तुम अपना सर बचाये रखना ॥'" 

दूसरी तरफ से चौफ की हंसी की आवाज सुनाई दौ ओर कनेक्शन 
कट गया 1 

उसने रिसीवर रख दिया! 

बियर का घंट भरते हए उसने तय किया कि अब मिस्टर 
रामनाथन्‌ के पास जाने कौ आवर्यकता नहीं है । अब सबसे पहले यह 
जरूरी है कि नीता के पिता के घरजाकर नीताके कपड़ों ओर 
दूसरी चीजों कौ तलाज्ञौ ली जाये) संभव है इससे किसी बात का 
पता चले । इसके अतिरिक्त वह॒ नीता के पितासेभी कुछ बातें पुना 
चाहता था। 

वह॒ लगभग साढे छः बजे इद्रपुरौ पहुंचा, जहाँ नीता के पिता 
मिस्टर मलिक का बंगला था। वे घर पर ही ये। अज्ञोक ने उन्हँं अपना 
परिचय दिया ओर फिर कहा, “यदि आपको एेतराज न हो तो मे नीता 
के कपड़े ओर उसकी दरी सभौ चीजे देखना चाहूंगा । इससे संभव है 
नीता के हत्यारे तक पहुंचने में कुछ सहायता मिले ॥'" 

मिस्टर मलिक उसे चुपचाप नीता के कमरे में ले गये ओर उसे वहां 
छोड़ कर लौट आये । उनका चेहरा काफी बुला हृभा लग रहा चा । 





चह मेरी अकेली संतान यी । उसको मा की मृत्यु 


व ग 1 1). 


1) सत्यकथा 1 
शायद नीता कौ मृतय से उन्हे भारी दुःख पहुंचा था । | 
यह एक काफो खुला ओर खूब सजा हुआ कमरा था । फं ¶ 
कालीन था। दीवारों पर एक-दो माडनं पेटिग्न टेगौ थौं। एक दिवा। 
के साथ बिस्तर था, साथ ही तीन कुसियां ओर एक मेज षं 
यी । अशोक ने यह सब पहली ही दृष्टि में देव लिया, ओर कनि 
उसने एक-एक करके हर चीत को ध्यान से देखना शुर किया 
कितने, कपडे, भ्णंगार-मेज की दराजे, बिस्तर, कालीन--उसने धीरे 
धीरे सव चीजें देव डाली । परंतु उप्ते एक बार. फिर निराशा हुर। 
वह चाहता था कि उसे कोई एसी चौज मिल जाये, जिससे नीता | 
इसरे सम्बधों या हरकतों पर रोशनी पड़ सके । कोई पत्र, कोई डायरी 
याएसी ही दूसरी कोई चौक, या कोड ओर एला संकेत, जिससे उसे 
किसौ गट से सम्बंधित होने का पता चले । परंतु बीस-पच्चीस भित 
की तलाश के बावजूद भी उसके हाथ कुछ न लगा । वसे यह्‌ चीज उसतै। 
जरूर नोट कौ थौ कि नीता के कमरे मे पड़े उसके कपड़े आदि अत्यधिकं 
कीमत थे। ॥ 
अशोक वहां से निकल कर ड़ाङग-रूम मे आ गया । वहाँ मिस्टर। 
मलिक बेटे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । उसके कुर्सो पर बैठते ही मिस्टर ्‌ 
मलिक ने कहा, “आप क्या लेना पलंद करेगे, काफो, स्क्वेश या ड्क्स ? | 
भरे ख्याल में बियर कीजिये ।” , 
अशोक ने कहा, “जौ श क्रिया । मे दरअसल जल्दी तें हे। में कुछ 
नहीं लंगा ।” दो क्षण रुक कर उसने सिर कहा, “मै जानता हूंबेदी की 
मृत्य से आप बहुत दुखौ होगे, परंतु क्योकि आप एक 4 


आफोसर हं, इसलियि मुक्षे आशा है इस केस को हल करने मे आप ; 
सहायता करेगे ।” 


भिस्टर मलिक ने कटा, “मिस्टर अशोक, 
हे पुचिये। परंतु सच ही में मुके नीता की मृत्यु 











आप जो पूछना चाहते । : 
से बहुत दुःख हभ है । 
भी आज से तीन वषं 
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पुवं हो गई थी । अब इस संसार में मेँ अकेला हुं । आप महसुस कर 
सकते हं--" 

अशोक ने कहा, “मिस्टर मलिक, आज आप मिस नीता का कटा 
हुआ सर देखने गये थे ¦ क्या आपने उसके साथ ही एक दूसरा कटा हुआ 
सर भी देखा था, एक युवक का. . . ? 

ज्ञी [४ 

“क्या आप उस य्‌वक को पह्चानते हं ? 

हा, वह्‌ सुधीर था।'” 

“क्या वहु यहीं का रहने वाला था ?"" 

“इस बारेमे मे कुछ नहीं जानता) वह्‌ नीता के साथ यहाँ घर 
पर आता था। परंतु मैने नीता की बातों में कभी दखल देने की चेष्टा 
नहीं की ।'" 

“क्या नीता के साथ कभी कोई ओर व्यक्ति भी यहां घर पर 
आयाः था ? 

“एसा मैने कभी नहीं देखा ।" 

“व्या आप किसी एसे व्यक्ति को जानते हं, जो इन दोनों का 
शत्रू हो ?” 

“नहीं, मञ्चे इस वारे में कुछ पता नहीं ।'' 

अञ्ञोक ने एक-दो क्षण रक कर कहा, “अच्छा यह बताइये, क्या 
आपको यह पता था कि मिस नीता पिछले एक वषं से बहुत खचं करने 
लगी थीं ?"" 

हाँ, मेने यह महसुस किया था ।'” 

“क्या वह सारा खचं आप बर्दादित करते थे? 

“जसा कि मैने पहले बताया, नीता मेरी इकलौती संतान थी, मैने 
उसके लिये अपना हाथ कभी नहीं रोका ।"* 

“क्या आपको यह्‌ भौ पता था कि मिस नीता नशीली चीजों का . 
योग करती थीं ?"" 





सत्यकथा विरञेषार। 
“हं । | 
आपने उन्हं कभी रोका नहीं?" । 
सच तो यह है कि मेने उसके रास्तेमें कभी आनेकी चेष्टा नह 
की। ओर फिर आजकल के य॒वक-य॒वतियिों मेतो यह एक साधार 
बात हे!" | 
अशोक ने महसुस किया कि मिस्टर मलिक के उत्तर सौधे ओं 
स्पष्ट ये ओर वे अपनौ तरफ से बड़ी, ईमादारी से सारी बाते बतार्‌ 
ये। उन्होने गुलशन का नाम सुधीर बताया था, इससे पता चलता थ। 
कि उसका असली नाम सुधीर ही था, ओर वह कषिमला के लाई 
होटल में भौ अपना नाम बदल कर रह रहा था। इसका मतलब थ 
कि उसके चरित्र में निश्चय ही कुछ गड़बड़ थौ । वैसे उसका सार्‌। 
कार्यक्रम ही रहस्यमय था, जते शिमला के होटल मे अलग कमरे १ 
रहना ओर फिर होटल बदलना । हालांकि अज्ञोक यह महसूस कर रह्‌। 
था कि उस केस में कहीं घपला अवद्य है, परंतु अभी मिस्टर मलिक 
बात कर लेने पर भौ उसके हाथमे कोई नया सूत्रन ल्गाथा, ओर वह 
अभी तक अपने को अधेरेमेहीपारहाथा। परंतु यह निरिचत था 
कोई तीसरा हाथ इस सब स्लं्षट के पीछे हैः मगर वह यह तय नह| 
कर पा रहा था कि अब अपनी अगली कारवाई कंसे ओर कहां से शुर 
करे। | 
उसने कुसो पर से उठते-उठते मिस्टर मकिक से एक अंतिम य 
किया, “मिस्टर मछिक, पिछले कु छ महीनों मे क्या आपने मिस नीता 
के स्वभाव मे कुछ अजीब-सा परिवतन महसुस किया था, जेसे वे । 
डरी हई हो या-- 
मिस्टर मलिक ने कहा, “नहीं मिस्टर अज्ञोक, मने तो एेसा कोई 
परिवतंन नीता में नहीं देखा ।"" 
तब अश्ञोक ने कहा, “अच्छा तो मिस्टर मलिक , इजाजत दीजिये। 
में क्षमा चाहता हं आपका बहुत समय लिया ।” 


॥ 
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इसी समय बाहर का दरवाजा खोल कर एक काफी सुदर युवती 
अंदर आ गई । उसी आयु पच्चीस-छम्बीस से अधिक न थी) 

उस युवती को देखते हौ भिस्टर मलिक ने कहा, “आ जाओ श्रिया, 
यह मिस्टर बलवंत हे, इंटेलिजं् ब्यूरो से सम्बंधित । यह्‌ नौता कौ मृत्यु 
के सम्बंध में पुता कर रहे हं, ओर भिस्टर बलवंत, यहं नीता कौ 
सहेली है, भ्रिया--" 

अश्लोक ने प्रिया को ध्यान से देवा) उसका चेहरा काफो 
आकषक था। 

प्रिया ने कहा, “अंकल, मै बाहर मर्ई थी, आजही लौदीहं। 
नीताके बारेमे सुनातो बहुत ही दुःख हभ, पता नहीं किस बदमाश 
ने उसके साथ एसा किया 1" 
/ अशोक ने कहा, “मिस्टर मलिक, आप लोग बातें करे, मैचलर 


रहा हूं ।" 

वहु बाहर आ गया । 

अशोक लगभग डेढ-दो मौल आभे निकल आया होगा, परंतु 
उसके मस्तिष्क में अभी तक श्रिया का चेहरा नाच रहा था। पता 
नहीं उसे एसा लगा रहाथा कि उसने प्रिया को पहले कहीं देखा 
है । इसीलिये वहु अब उशषके बारे में पुरी चेष्टा से सोच रहा था। ओर 
फिर पाँच-छः मिनट वाद ही उसे सब कुछ याद आ गया। ओर वह 
आश्चर्यं मे डूब गया। श्रिया को उसने एक केस के सिलसिके में 
कलकत्ता में देखा था। वह वहां कौ मश्ञहर डांसर थौ ओौर उसका 
असली नाम भिस जूली था। वहु अव यहां क्याकर रही है? ओर 
. मिस्टर मलिक ने उसका नाम उसे गलत क्यों बताया? ४ 

उसे मिस्टर मलिक के बारे मे सोच कर आइचयं हु । उसने 
सोचा कि भिस जूली का उनके पास आने का कायंक्रम तय होगा, परंतु 
क्योकि वह ख्‌द उनके बंगले पर विना पूवं-स्‌चना के पहुंच गया, इसलिये 
वे मिस जूली को वहां आने से रोक नहीं पाये थे। परंतु मिस जूलो 


५ च 





1 सत्यकथा न 


का उनके पास क्या काम है? ओर उन्होने मि जूली के वारे सें ्ञठ | 
क्यों बोला? | 


| 
उसे अचानक लगा कि इस पूरे केस मे खुद मिस्टर मलिक .किसौ 


न-किसी रूप में शामिल हें। 
मिस जूली के बारे मे सोचते-सोचते अचानक एक इसरा चेहरा 
अशोक के मस्तिष्क मे उभरा। यह एक युवक का चेहरा था, जिसका 
असलो नाम अरविद था ओर वह॒ कलकत्ता में मिस जली का साथो था। 
अशोक ने सोचा कि संभव है सुधौर या गुलशन यही अरविद ही हो। 
इस विचार से उसे खजञो हुई । अब वह चाहता था कि उस दूसरे कटे | 
हये सर को वह खुद जल्दी से जल्दी देख के। इसी विचार के साथ उसने | 
सड़क के किनारे के एक पन्लिक टेलीफोन बूथ के पास गाड़ी रोकी ओर | 
उसमे से उतर पड़ा । जब वह॒ वथ के अंदर जा ही रहा था, उसी समय 
एक गोली उसकी बाई बांह॒ को चौरती हुई निकल गई । वह वहीं गिर 
गया) उसने देखा एक कार बहुत तेजौ से उसके सामने से निकल गई | 
है । इस समय वह बाल-बाल बचा था। गोली उसकी बाहं मे लगने की | 
बजाये उसके पेट मे भौ लग सकती यो । गोलो बाह मे रुको नहीं थी, । 
बल्कि दूसरी तरफ से बाहर निकल गई थौ ओर अव वहां से काफौ | 
खून बह रहा था। उसने अपनी जेव से रूमाल निकाल कर उस जगह 
पर कस कर बाँध दिया । वह सोन रहा था कि लगता है मिस जूली ने भी | 
उसके मेकअप ओर गलत नाम के बावजूद उसे पहचान लिया, 
उसका यह आक्रमण एक अच्छो ओर दिलचस्प शुरुभात है । 
बूथ के अंदर जा कर उसने नम्बर डायल किये, दूसरी तरफ ं 
हलो कौ आवाज पर उसने कहा, “वह जो दो कटे सर आज मिले है, | 
द उन्हें नष्ट तो नहीं किया गया ?"" 
“जी नहीं ।" 
“ठीक है, मे अभी आ रहा हं ।'" उसने रिसीवर रख दिया । 
कलकत्ता में अररावद का चेहरा उसने बिना दादौ के देखा था। 








ओर | 
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परंतु जब उसने गुलश्ञन का कटा हआ सर देखा तो दाढ़ी के अतिरिक्त 
शेष सब चीजं अरविद से मिलती थी । उसने डाक्टर से कहा कि इस 
चेहरे कौ दाढ़ी करवाने का प्रबंध किथा जये। 

ओर पांच-सात मिनट बाब जब गुलशन का बिना दाढ़ी काकटा 
हआ सिर अशोक के सामने आया तो वह उसे पहचान गया । यह 
अरविदकासरहीथा। । 

अव संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी । उसे डिफेन्स मिनिस्टी के 
सेक्रेटरौ मिस्टर रामनाथन के शब्द याद आ रहेथे कि इस केस की 
गुप्त रूप से छानबीन की जाये । गता है कि उन्हें कुछ बातों का पता 
था। 

उसने फोन के पासजा कर मिस्टर रामनाथन के नम्बर मिलाये। 
भिस्टर रामनाथन घर पर ही थें! अश्लोक ने बताया कि वहु उनसे इसी 
समय मिलना चाहता है, केवल दो-तीन मिनट के ल्यि। मिस्टर 
रामानाथन ने कहा, “आप आ जाइये 1" 

मिस्टर रामनाथन का बंगला पृथ्वीराज रोड पर था! अशोक को 
वहां पहुंचने में पंद्रहु-रोलह मिनट लगे । 

अशोक ने कुर्मो पर वेठते हये कहा, “मिस्टर रामनाथन, जब 
आपने हमारे विभाग को नीता के कत्ल के सम्बंध में गुप्त रूप से छानबीन 
के लिए कहाथा, तौ तव क्या आप किसी पर संदेह कर रहेये, या 
आपके मस्तिष्क में कोई दूसरी बात थी ?" 

“आपका यह्‌ पूछने से क्या मतलब है, मँ समज्ञा नहीं ।'" मिस्टर 
रामनाथन ने कहा। 

अशोक ने कहा, “दरअसल नीता का कत्ल कोई इतनी असाधारण 
बात नहीं थी । तब मे यह नहीं समक्न पा रहा था कि आपने इंटलिजेस 
विभाग से उसकी छानबीन के लियि क्यों कहा था, जव कि यह काम 
` लोकल पुलिस भी चाहती तो कर सकती थी 1" 
मिस्टर रामनाथन ने कुछ आश्चयं से ओर कुछ बुञ्ञ स्वर से कहा, 





| 


| 
६ सत्यकथा विशेषांक ' 


“तो क्या यह्‌ साधारण कत्ल का मामलाही था। कोई विशेष बात न्‌ 
थी?" ॥ - 

अशोक ने कहा, “मिस्टर रामनाथन, मे आपसे निवेदन कलग 
क्रि आप मुके पुरौ बात बताये, मौर कोई चीज छिपार्ये नहीं ।" | 

मिस्टर रामनाथन ने दस-प्रह॒ सेकंड तक अशोक की आंखों 
घूर कर देखा, फिर कहने लगे, “दरअसल हमारे विभाग की कुछ टप. 
सीक्रेट कौ बात अचानक एक दूसरे देश को पता लगना शरू हो गई 
थों। हमे इस बात का काफौ दिनों बाद पता चला। अब आपह, 
सोचिये, सब चीजों की जिम्मेवारी मेरे सर पर हीहै। ओर जब 
मिलेदटी-इटलिनेस कौ एक रिपोटं के अनृसार इस बात की हमे खबर | 
लगी तो मेरे तो होश उड़. गये। मे उसी दिन से हुर चीज कोड 
बारीको ओर बड़े संदेह से देखने लगा । अब नीताका कत्ल ही ले, 
लीजिये, यदि, वह मेरे असिर्टेट कौ लडकी न होती, तो मे उसकी । 
छानबीन के लि कभी न कहता। मै तब भी न कहता यदि नीता 
का सर काट कर गुम न किया होता, यह मुञ्षे बहुत अजीब र्गा | 
था-- 

“तो क्या आष मिस्टर मलिक पर सदेह कर रहे थे?” 

“न । ) मै किसी पर सदेह नहीं कर रहा था। बतिकं अपनी 
बोखलाहट दूर करने के ल्यि मैने कुछ चीजों के बारेमेंएेसेही | 
रूप से छानबीन के लियि मिस्टर सूरीते कहाथा। परंतु किसी के 

। बारेमे भौ सफलता नहीं मिल पाई। अब लगता है कि मुन्ञे यहु केस । 
तथ्यो सहित बाकायदा मिस्टर सूरी को भेजना पड़्गा 
अशोक ने सोचा, कि संभव है कल सुबह तक यह केस हल हो | 
 जाये। यह संयोग ही था कि मिस जूली उसे मिस्टर मलिकके घर पर 
+ अचानक मिल गई थी । यदि बह उसे वहांन मिली होती तो अभी तक | 
। बहु अधरे मे हौ भटक रहा होता । उसने सोचा कि उसे अव केवल एक 


चीज ओर चेक करनी है। ओर उसके छिथे आज रात को उसे मिस्टर 





| 
| 








सर कटी लाश ४७ 


मलिकिकेघरकीचोरी से तलाशी लेनी होगी। उसने सोचा कि 
हालाकि वह इस पूरे केस को समन्न चुका है, परंतु उसे प्रमाणकीभी 
आवश्यकता यी । ओर उसका अंदाजा था कि प्रमाण उसे मिस्टर 
मलिकके घर पर ही भिलेगा। 

उसने मिस्टर रामनाथन से पदा, “क्या आपके विभाग के लोग 
दफ्तर कौ फाइल घरकेजा सकते हं? 


"सब लोग तो नहीं, परंतु कुछ बड़ आफौसर या मेरे असिस्टेट एसा 


कर सकते हं ।'” 

एक-दो मिनट की ओर बातचीत के वाद उसने मिस्टर रामनाथन 
से इजाजत की ओर वंगले से बाहर आ गया । इस समय रात के दस बज 
रहे थ। 

. ` लगभग डेढ बजे अशोक मिस्टर मलिकिके बेगले के बाहर खड़ा 
था। इस समय चारों ओर सन्नाटाथा। वैसे दूर-दूर से कर्तो के 
भोकने कौ आवाज आ रही थी । 

उसने बेगले के बाहर का फाटक खोला ओर अंदर चला गया । 
फिर धीरे-घौरे चलता हभ वह्‌ बेगले के सामने के दरवाजे पर पहुंचा । 
दरवाजाअंदरसे बंद था। उसने उसे खोलने को चेष्टा नहीं की, बिक 
उसने सोचा कि बेगले को पहले चारों ओर से घुम कर देख जेना चाहिए । 
शायद कोई खिड़की खुली मिल जायं । जब वह बेगले की पिछली तरफ 
पहुंचा तो उसे बाहर ही कोई चारपाई पर सोया दिखाई दिया । उसने 
समञ्ना कि यह्‌ बेगले का नौकर होगा! उसने चारपाई के पास से 
गुजर कर बगल के एक दरवाजे को देखा, जिसमे सांकल लगी थी । 
अब उसका काम आसान या। उसने सोचा कि वह्‌ अव आराम से बेग 
को तलाश्ली ले सकता है 

उसने धीरे से संकल खोखो ओर अपने हाथ की टाचं जला कर अंदर 


चला मया । दाइ तरफ एक दरवाजा था। वह्‌ उसमे चला शया । पहके । 


बह मिस्टर मलिक का कमरा देखना चाहता था, जहां बे इस समय सो 


नि 3 


ष बता दिया गया था कि यदिवेएेसा नहीं करेगे तो नीता को 3 















2 सत्यकथा 4 हं 


॥ ॥ 
| 
कौ वे 
ने 


रहे होगे । उनके कमरे की तलाज्ञ मे अचानक उसने देखा एक कमरे 
मद्धिम-सौ रोहनी हो रही थौ । यह कमरा उसके दा ओर 
वहीं पर खड़ा हो गया ओर उसने किसी आवाज को सुनने 
कौ। जब तौन-चार मिनट तक उसे कुछ सुनाई न दिया तो उस 
लगाया कि संभव है यहौ कमरा मिस्टर मलिकका हो ओर उन्हे | 
लाईट जला कर सोने कौ आदत हो! 6 
वह धीरे कदमो से आगे बढ़ा । एक शीक्षे मे से उसने उस कमरे} ` 
कषक कर देवा । वहाँ बिस्तर बिदा हुजा या परंतु बह खाली था। कि 
बहु बारी-बारी से कमरे की हर चीज को ध्यान से देखने लगा! ओ 
तभी अचानक फशं पर उसकी दृष्टि चली गई । फं पर कोई गिरा पह 
था। उसने पहचाना, यह मिस्टर मलिकि ही थे, ओर उनकी हाल 
को देल कर लगता था कि वे जीवित नहीं हें! ह 
अशोक जल्दी से दरवाजा खोल कर - उस कमरे मे चला गया। 
उसने मिस्टर मलिक की बाह पकड़ कर देखा, वे समाप्त हो चुके थे। त 
इसी समय मिस्टर मलिक के निकटं ही फश्ं पर पडे एक कागज प 
उसको दृष्टि चल. गर्द । -उसने उसे उठाया ओर टाचं की रोर 
मे उसे पठने रगा । र ; | 
यह कागज भिस्टरः मलिक का लिला हआ हौ था, जिसमें उन्हो 

इस बात को स्वौकारा था कि वे आत्म-हत्या कर रहे है । 
उन्होने अपने अपराध को भी स्वीकार~किया था। उन्होने लिक 

था कि उनकी बेटी .नीता सुधीर नाम के एक युवक के प्रति आकर्ण 
हो उटौ थौ, जिसने पहले तो केवल प्रम-प्दकंन किया, परंतु बाद | 
, वह॒ युवक खुल कर सामने आया । सुधीर ने ओर प्रिया ने मिल १ 

उन्हें घमकौ दी थौ कि वे डिफेन्स कौ टोप-सौक्रेट की फाइल घर 

लाये, जहां से वे लोग उनके फोटो उतार कगे । उन्हे 


ठं यह सख्ती कतर 


दिया जायेगा । बह मेरौ इकलौती संतान थी, मै उसके चयि 
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गो गया । परंतु उन लोगों ने फिर भी मेरी बेरी को नहीं छोडा। में 
ही जानता उमे क्यों कल्ल किया गया । इगायद नीता ने इन लोगों 
त रहस्य जान लेने पर परलिसि को बता देने की धमको दी होगी! 
यह भौ नहीं जानता कि ये रोग मुक्षसे टाप.सौक्रेको रिपोटं टे कर 
तस दे को भेजते थे। इन लोगों ने करई बार मुञ्लको भारी.भारी रकमें 
इ(करने की चेष्टाभौ की, परंतु मुभ्ने पेते कः लालच कभी नहीं रहा । 
 समक्लता हं कि मैने यह्‌ बहुत बड़ा अपराध क्रियादहै, मेँ किरीको 
घना मुंह दिखाने के योग्य नहीं हु, इसीलियि मे अपनी जान दे रहा 
। भैइस बात कौ रिषोटं पहले ही पुलिस या इटेलिजस में कर चुका 
ता, परंतु मक्षे अपनी येटी काडउरथाक्रिवेलोग उसे मार देगें। अब 
` यह्‌ अवद्य चाहुंगा कि पुलिस प्रिया नाम कौ इस लडकी ओौर राके 
न्थ साथियों को अवश्य पकडे। मेँ मिस्टर रामनाथन से व्थवितिगत 
श सेक्षमा चाहुगा कि मेरे कारण उन्हं काषफौ परेशानी उठानो पडो 1" 

शोक ने यह पत्र अपनी जेब में डाल च्या ओर्‌ फिर मक(न की 
लाश स्वि बिना वार्हर आ गया । इस बात से वहु प्रसन्न था चिः उसका 


दाजा सही निकला, परंतु इतना वह नहीं शोच पाया था कि मिस्टर. 


लिक इतनो मलबूरी कौ हालत में यह काम करते होगे । 

मिस्टर मलिक की मृत्यु की सूचना सना-तरपत्रो मे नहीं दौ गई थ । 
ौर जब दो दिन बरद अज्ञोक मिस जूली उर प्रिया को पकड्ने में 
फल हौ गया तन मिस्टर मलिक की मृत्यु की सुचना समाचार-पर 
दी गर्द मिस लूली के साथ चार ऊोभ गौर भी पकड गये भर, 
नमे से एक अमरीक था । 

डायरेकटर सुरौ को अपनी रिपोटे पेड करने के बाद अहक ने 
रेट सुलगाया ओर एक लन्बः कल सरींचा। 

तभी डायरेक्टर सूरी ने कहा, “यदि पिस्टर यलिदः मे जवने यन 
मब बाले सच ल्िखीहे, तो मह सनञ्र मे नहं जात कि तब नंतर के 
तल के वरत थाद उन्होंने मिस जूली के दारे पे रिपोर व्योः मह्‌ कौ ? 
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इसके बारे पे मेरी समन्न मे यही बातत आती है कि शायद उन्होने सोर 
कि अब मिस जलो खुद ह उनका पीठा छोड़ ३। परं उसि 
जन मिस्र जूली फिर उनके पास आई तो तुम्हारे वहां ते चरे जाने। 
बादमेरेख्यालमे उन्होने स्पष्टरूपसेजूलीसे कहा होगा किं अब बै प 
काम किती हालत में नहौं करगे, मौर तब भनिस जृली ने उन्हे ध 
दौ होगौ कि यदि वे काम नहीं करेगे तो उनके पिले कामों के बारै। 
सब को वता दिया जायेगा ! मेरे स्याल मे भिस्टर मक्लिक को अब दों 
तरफ़ से मुसीञत्र दिलाई दी होगौ, कि यदि वे आभेसे एसा कामन 
करते ह तो रहस्य प्रकट हो जाने पर उनकी भारी बदनाम हों 
जौरयदिवे खुदमित जूली कौ रिपोटं करते हें तब भी उनकी बेहिपा 
नर्दनासौ होगी! मतलब कि दोनों सूरतों मेवे किष को अपना | 
दिखाने के थोग्य न रह्‌ गये थे, इतीलियि उन्होने आत्महत्या कर लो 

अशक दादा ने सिगरेट का कश लचते हुये कहा, “जी, आपं 
रीक समकला 1” ॥ 





~~ | 








ह ठहरा भगतं आदनो । लोह के छड किसी बुरे इरावे 
से तोड़ने वाला कंसे कहु सकते हं आप मृञ्ञे ?" 








~" गरा के ठग ५१ 


-- प्रागराके ठग - 
( पृष्ठ १५ से आगे ) 

दास की घड़ी रोडवेज के एक ङाइवर को बेच दी ओौर शेष कपड़े तथा 
बरोग आगरा की एक चाय की दूकान वाजे को वेच दिए। 

अभियुक्त बल्देव राज ने अपना यह जुमं दो महीना पुलिस कौ 
हिरासत में रहने के वाद आगरा के पस्ठं क्लास मजिस्टेट के सामने 
कवूल किया । उसके पहने हुए कपड़ो को जे० एन० दासं के एक नित्र 
ने सही-सही शिनाख्त क्रिया कि वहु कपडे जे० एन० दास के थे! एक 
घड़ी, जो कि शंकर होटल हत्याकांड से सम्बन्धित थी मौर जो २ मई को 
रोजसं वाच कंपनी, बम्बई से खरीदी गई थौ, वह॒ भी अभियुक्त के पास 
से मिली । जे एन० दास वाखी घड़ी की विक्री की रसीद भी उत्तर 
प्रदेस रोडवेज के -शेरसिह नामक इरडवर ने दी, क्योकि उसने बलदेव 
राजसेजो घड़ी १० मई को खरीदी थी, वह खराव थी, इसलिए उसे 


बल्देव राज को लौटा कर शेरसिह इाइदर ने १४ मई को दूसरी घड़ी 
ली थी। 


जे० एन० दकस् की घड़ी भौ बरामद हो गर्ह। घड़ी की घिक्री की 
रसीद से तुलसी रिक्शावाले का पता चला । तुलसी रिक्ञावाके ने ओभ- 
प्रकाश देद्य कौ दूकान बताई, जहां वैद्य ने बदाया कि एक लिलि के 
आदमी के कहने पर उसने मरीज को दवा दौ थौ ; जरासिहः तुलसी, 
ओमप्रकाश वेद्य ओर घड़ी कौ रसीद लिखने वाले इन्तिजार नामक 
व्यक्तियों ने जेल में बल्देव राज की शिनाख्त की । क्लोक रूम रजिस्टर 
मे भौर होटल के रजिस्टर में बलदेव क हस्ताक्षर भी हैण्डगाइटिग एकंसपर्द 
ने क्िनाख्ट किए \ 


जोगेन्रनाय कौ हत्या कौ सफल खोज के बाद शंकर होटल हत्याकांड 
तथा चार अन्य हत्या के मामले अदात में भेजे गए । अतिरिक्त दोरा! 


जज आगरा ने बल्देव राजं को आजन्म क्रारावास को सजा दौ । अन्य 
केशों मरे भी बर्देव राज ओर राजकुमार को लम्बी अवधि को कैद की 
सजायं दी गईं । इस गिरोह का पता ठगने से आगरा जसे पर्यटन्‌-स्थल 
से अपराध खःम हो गए} पता चला कि बत्देव राज १३ बारजेलकी 
सैर कर चुका था। @@ 











म दक्षिण भारत के मनिगाची ओर त्रिचन्नापतली रेलवे स्टेशनों के 
‡ बीच चलतौ रेलगःड़ी मे रेलवे कंश चेस्ट के लापता हो जाने की 
रिपोरं निचन्नापल्ली मद्रास के सुपरिन्टेनडेन्ट, गतनमेट रेलवे पुलिस“ 
फो ११ नवम्बर १९६५ को मिलो । एक संक्षिप्त रिपोर्ट डिवीजनल 
कमरियल सुपरिनदेन्डेन्ट, सदनं रेल्वे की ओर से कंश चेस्ट गायब 
हो जाने के आठ दिन बाद मिली थी। इस कंश चेस्ट में सवनं रेलये 
के उक्त दो बड़े जंकटान स्टेशनों के बीच पडने वाठे सभी छोटे-बडे स्टेनों 
का ७० हजार से अधिक रुपया जमा बताया जता था। 

@ 
रेलवे कंशचेष्ट की चोरी कोई साधारण वात नहीं थी, लेकिन 
इस देण मे एे-एेसे रीव है, जो हाथी मी गायय 
करदे। पद्ये दक्षिण मारत की एक 
सनमनीखेज सच्ची कहानी | 

@ 
त्रिटिश्च रेलये कंपनियों कं जमाने से यह नियम चला आ रहाहै कि 
विभिन्न रेल स्टेशनों मे इकटूढा किया गया रेलवे की नकदी इत विदोष ॥ 
भकार कौ बनी लहै की चेस्ट मे डाल कर क्रिसी वड़े शहर मेथा | 
बीच वै, सृविधाजनक फाईनेसियल एण्ड एकाउन्टस अफसर के कार्यालय ष 
स पट्रैचा दिया जाता है। यह चेस्ट इतने वजनी होते हें कि उन्हे प 
उठष्नष एक अकेले व्यक्ति के वृूते कौ बात नहीं है । चेस्ट डम के आकार- 
कार के मोटे इस्पात के बने होति हं ओर उनके परी सिरे से 
मकेनिक्ख छौवर को गोलाक्रार घुम्भने मे उसका मह॒ इस प्रकार खुल 
जाता है कि विभिन्न स्टेशनों पर इकटठा चमड़े के कंश वादे बेग, 
उसनं उल दिये जाते हं आैर वे चेस्ट के पेट मे यने खानों में चले जाते हे । 
अस चेस्ट को रिसीविग स्टेशन पर ए उपलन्ध चाबियों ते खोल कर ` 








^ सत्यकथा | 
| 


उससे कंश के थले निकाल किए जाते हे । इस केस मेउस चेर्ट ॥ 


त्रिचन्नाषल्ली-स्थित फाइनेंसिय 


ल एण्ड एकाउन््स अफसर के दपतर्‌। 
॥ 
खोला जाना था। | 


| 

रेल्वे अधिकारी इसकी कल्पना भौ नहीं कर सकते थे, कि ष 
कंश चेष्ट ही लापता हो जायेगा, जोकिटेन के साथ चल रहे ए 
बाद-एक तीन गाड के रेका में यह बात दजं थी कि वेस्ट 
त्रिचच्नापल्लौ तक पहुंचाया गया है । लेकिन चेस्ट त्रिचन्नापत्ली ] 
पहुंची भी । उन गार्डा ने इस बात पर.सहज भाव से यह कह दिवा ॥ 
चेस्ट टेन चाल होने वाल स्टेशन पर ही छट गर्ईहो धा गलती से | 
ब्त के स्टेडन पर हौ रोक ली कर्ईहो या निर्धारित स्टेशन से ओर भ॑ । 
वलौ गई हो । बहुरहाल, उन्हुं ठीक-ठीक पता नही था। तमाम न्‌ 
तार खटखटाये गए । तूतीकोरन से त्रिचन्नापल्ली तक. के लम्बे रेल 
के सभौ स्टेशनों भें तलाश्च की गर! एक सप्ताह से भौ ज्यादा स 
बीत जाने पर जब उस कंडा चेस्ट का कहीं नामोनिल्ञान नहीं मिह 
तब संमन्ला गया कि कही उस चेस्ट को गायब कर विया गया है, भर 
पुलिस को उसके चोरौ चकते जाने की सूचनाः दी गई । | 
आठ डिनोंके बाद पुलिस को सूचना भिलने से यह जाहिर था 1 

ज भौ संभावित सूत्र पुलिस को तत्काल सूचना मिलने पर पाये जाने॥ 
उस्मीद कौ जा सक्ती थी, वे सभी मिट चुके थे। एक विहोष न॑ 
ठीम इस कायं के लिए निय्‌क्त की गई ओर उसने अदिलम्व 
काम रंभे कर दिया) भारभ मे यह्‌ विवास किया जाता था। 
इस लापता कं चेर्ट के सूत्र मनियाची जंक़ान स्टेशन से ही उपलं 
हो सकते हं । यहां यह लापता चेस्ट तृतीकोरन से दूसरी ठेन ५ त 
गई थी ओर जकशन पर उसे उतारकर त्रिचन्नापट्ली जाने वादी । 
भे चढ़ाया गया था। यह भौ संभवथा कि यहां कोई गड़बड़ी हहे 

जांच करने बाजे अधिकारियों 


कौ टीम यहां मनियाची जंष 
स्टेहान पर दो ठिनों तक डेरा डाले पड़ी रही । हर प्रकार की 










व ~ =` कंश चेस्ट की चोरी प्प 


सूचना यहां प्राप्त करने का प्रयास किया गया ओर चेस्ट को एक टेन 
से दुसरी टेन मे चढ़ाने उतारने से सम्बन्धित रेलवे स्टाफ के प्रत्येक 
कर्मचारी ओर प्रत्येक कुली से इसके बारे में पूछताछ को गई। एक 
संभावना वहां यह भी समक्ष गई किटेन मेंतेज लटके लगने से त्रेकवान 
मेँ रखी कंश-चेर्ट चलती टेन से कहीं बाहर न लृढक गर्ह हो या किसी 
अपराधी ने उषे बाहर न धकेला हो, क्योकि रेल्वे गाडा से पछनाछ 
करने पर यह्‌ पता चला था कि ब्रेकवान में ताला नहं लगा था ओौर याद 
उस चेस्ट को, रेलवे के नियमों के अनुसार टेन में चद़ानेके बाद लोहेकी 
चेनसेटेनके फशं के साथ भी नहीं बांधा गया था। मनियाचौ जंकलन 
से पुवं ओर उत्तर की ओर २० मोल लम्बे रेलपथ की खोज कौ गई। 
रेलप्थ के मागं से पड़ने वाे विभिन्न गाँवों से सम्पकं स्थापित किया 
गया ओर चेष्ट देखे जाने या उसे किसी व्यक्ति हारा खारी या वेलगाडी 
सरे ढोये जाने की किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने की कोशिश होने 
गी । स्थानीय अधिकारी वगे का भी सहयोग प्राप्त किया गया। 

लेकिन जच करने वाली टीम के १० दिनों के इस अनवरत परिश्रम 
ओर खोजबीन का परिणाम कुक भी नहीं निकला । जांच अधिकारी 
वहीं थे, जहां से वे १० दिन पहले चले भे। एकमात्र ठोस उपलब्धि 
उन्हें इस द्मियान यह हो पाई थी कि कंश चेस्ट में विभिन्न चमड़ के 
बेगों मे रखे गए नोर के सीरियल नम्बर उन्हँं विभिस्र स्टेशनों से 
प्राप्त हो गए थे। सभी रेलवे स्टेशनों के स्टेशन-मास्टरों को यह्‌ स्थायी 
निर्देश रहते हे कि वे कंश चेस्ट में भेजेजा रहै करेसो नोों के सीरियल 
नम्बर दजं कर ले। यह इसलिए जरूरी समज्ञा जाता हें कि अगर 
किसी भी स्टेशन मास्टर ने जाली या बहुत सड़े-गे नोट स्वीकार किए 
हो, तो उस्र धनराशि का दायित्व उन पर आ जाये) नोटोंको क्रम से 
सौ, दस, पांच, दो, एक--अलग-अलग दज किया जाता है ओर 
डुष्लिकेट स्टेशन-मास्टर के पास रहता है । 

मद्रास राज्य भर मे इस प्रकार चलती टृन से कंशा-चेस्ट जसे हाथी 


ऋ, 








५५६ सत्यकथा | 
के गायबहोजानेकी यहं पहली वारदात थौ । इससे पहले 
की चोरी हुई ही नहीं थी। चोरौ हई है, यहं निवा 

चेस्ट गष्यब या। चोर, जो भौ था, उसका कहीं भौ कोई सुरा | 
मिलने पर पुराने रेकाडं टरो गए कि रेल्वे भे पहटे भी इस तफ 
रहस्यमय चोरियां इर 
कोन था? 


॥ 

सदेह कौ एक हत्क-सौ किरण रेलवे के दक्षिणी जिलों मेअ 

के रेकडों की जांच करते राजय महाराज पिल्लई नामक एक अपा 

केः रेकाडं से उभगी। यह्‌ मह्‌(राज पिल्लई नौकरी से निकाला 

रेल्वे का एकः कुलो था ओर १९५७ ने इस सजापाप्ता कुलौ 

मदुराई ओर त्रिचन्नापल्ली स्टेशनों के बीच चलती इईषेनों भे। 

गाल वानोंसे, एक नार नहीं तीन बार चोरियां की थीं! सजाया। 

लोगो के जनरल रजिस्टर में इसके नाम की एकः इन्टी के अलावा॥ 

ल्यक्तिके बारेमे भौर कोई भीस्‌चना नहीं थी ! यह इन्डो भी एक\ 

कै उपरान्द निकाल दी जयने वाली थी, क्योकि भूतपुवं अपराधी पि 
हारो तबसे कोई जुमं किए जाने कौ कोई सूचना रेलवे को नहीं थौ। 
चोरी च्छे गएु कूरेन्सी नोटों के नम्बरों की व्यापक पन्लिहि 

की गरई। इन नम्बर कौ हजारों प्रतियां रिट कर जनता के वीच व॑ 
गई । रेलवे कौ ओर से ५०० रुपये का इनाम उस व्यक्ति को दिए 
का एेलान किया गया. जो .कि इस केस को सुलक्ञानेको दिक्ामें र्‌ 
सही सत्र पुलिस को नतकलायेगा । ॥ 
दो महीने का समय ओर बत गया। पुलिस को चेस्ट 

कार्द भो सूत्र नहीं सि पाधा। करीव अढ्ाई तीन म 
चेस्ट कोई एसी चोज तो थी.नहीं कि कों ठ 


हे इस्‌ 
द था, ॥ 


इलाके हई मेया नहीं । अगर हुई हैतो। 
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की चोरी॥ 
न की | 








य | 


रेल्वे कंश चेस्ट कौ चोरी र ५.“ 


सौ-सौ रुपये के नोटों के नम्बरों पर विशेष ध्यान रखें । 

८ जनत्ररी, १९६६ को, चेस्ट के चोरी चले जाने के दो महीने बाद, 
पुलिस को उसके एक जासुस ने सुचित किया कि उन चोरी गए नोटों 
मेँ से कुछ सौ-सौ रुपये के नोट, किती व्यक्तिके द्वारा मदुरईदके पास | 
एक कपड़े के दूकानदार को दिए गए हें। उस्र जासूस ने जांच टीम को 
सूचित किया था कि बह पोंगल के त्यौहार के लिए कपड़ा खरीदने 
उक्त दूकान में गया ओर दूकानदारके साथ बातचीत मे उसनेसौ 
रुपये का नोट दिखाया । उसका नम्बर चोरी गए नोटों मेरे एकमे 
मिलता है। 

किसी प्रकार की उत्सुकता ओर संदेह प्रदशित किए लगेर एक 
सब-इन्सवेक्टर को इस सम्बन्ये में अधिक पुछताछ के लिए उस दूकानदार 
के पास भेजा गया । सब-इन्सपेक्टर इस बात में कामयाव रहा कि वह 
सौ रुपया देने वाले व्यक्ति का नाम जान सके। महाराजन नामक एक 
व्यवित ने उस इकान से पोंगल के त्यौहार के लिए कपड़ा खरीदा था 
ओर सौ रुपये क नोट दिया था। दूकानदार ने उस नोट पर पेसिल 
से उस व्यविति के स्तत करवा लिए ये। पह यह नियम था कि 
सौ रुपये ओर हजार रुपये के नोटों पर बेक दस्तखते करवा लेता था, 
लेकिन बेक कौ ओर से अव यहं प्रणषली बंद करदी गर्ईदहै। फिरभी 
छोरी जगहों मे, छोटे दुकानदारों में यह्‌ चलता था कि वे एहूतियात 
के रूप मे दस्तखलत करा लेते थे। 

तत्काल पुलिस दो-दो चार का हिसाब लगाने बेठ गई । यहु नाम 
भूतपूर्वं अपराधी महाराज के नाम ओर उसके द्वारा १९५७ में कौ गई 
चोरिथों के रंग-ढंग से मिल रहा था। तब श्या यह बहौ पुराना पापौ 
महाराज तो नही है ? पुलिस को नया उत्साह ओर नई प्रेरणा मिली 
कि वहु अपनी जाँच-पड़ताल का रुख उस महाराज पिल्लई कौ ओर 

` मोड़, जिसका पता लगाने मे उसने अब तक। ढील छोड रखी थी । 
महाराज पिल्लई के गव में उसके वारे में पचे जाने पर पता चला कि चै 


00 + = ` १ 


| । 

पिले दो महीनों से वह गांव से गायव हो गया था, लेकिन पिच रि | 
वह्‌ अपने दो भित्र को लेकर चोरी-छिपे गांव से आया । 
इन दोस्तोमेसेएककी मदुरई 
इकान मे काम करता है ओर 
भं है ॥ | 
मदुरई मे उस लांडो का पता लगाना पूलिस के लिए कोह मु 


| 
र था। ञ्‌ 
मेलांड़ीहै ओर महराज पिल्ल म 
आधिक दृष्टि से उसका परिवार म 


काम नहीं था। वहाँ जांज अधिकारौ को महाराज पिल्लई भी ¶। 
गया । महाराज पिल्लई को जांच अधिकारी ते जव यह बताया| 
उसके दारा चोरी किए गए रुपयों मसे सौ रुपये का नोट कयडे। 
इकानदार को दिए जाने का पता पुलिस को चल गया है ओर 
नोट अब पुलिस के कन्जे मे है, तो पिल्लई को समज्ञाया कि अगर १ 
सभौ बाते साफ-साफ बतायेगा तो शायद उसके अपराधं की राजा 
कुछ कमी हो जाय, वर्ना देर-सबेर पुलिस पता लगा ही लेगी । पुलिस 
पकड मे आ जाने के कारण पिल्लर्ई भी समश्च गया कि अब वह कूठ न्‌ 
बोल सकता, इसलिए उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया मौ 
स्वेच्छा से सब-कुख बताने को तैयार हो गया | 
महाराज पिल्लई ने जो कुछ बेताया, वह इस अपराधी की अपरा 
बुद्धि को सूक्ञ-ब्‌ क्ष का परिचायक था। पिल्लर्ई ने कहा कि वह कई दितौ 
सेक ह दिन में धनौ बनने के सपने देख रहाथा ओौर इस बार उसे 
दिग में यह योजना आई कि क्यों न रेलवे कौ कंश चेस्ट उड दै 
जाय। फिर वह पिछले कुछ महीनों से सोचता रहा कि केसे उसे पा! 
किया जाय । ^| 
फिर एक दिन जव वह टेन मे वेका तो उसे इस डकंती के किष वहं 
हर प्रकार को सुविधा नजर आई, जिसे कि वह महीनों से मन तें संजोधै। 
हए था। निस ब्रेकवान में कंल-चैस्ट ऊ जाया जा रहाथा, वहु ` 4 
था, उस पर ताला नहीं लगा था। वह प्लेटफामं की पर खी ओर ६ 
दरवाजे से बेकवान में घुर गया। उसने यह भौ देखा कि वहां तीन कं 
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चेस्ट रखे हुए भे, केकिन रत्वे के नियमों के अनुसार एक भौ फलं से । 
जंजीरों के सहारे गधा नहं गया था) उसे सबसे बड़ी सुविधा इस | 
वजह से थी कि वहां ब्रेकर्वीन से कोई लाइट नहीं थी ओर गां भी उस 
कम्पाटमेट से यात्रा नहीं कर रहा था, अन्यथा वह्‌ अपने कमरे के विशेष ¢ 
सुरा से चेस्ट देख सक्ता था 

रेल्वे न काम कर चुकने के लम्बे अन्‌भव से महाराजन पिल्लई 
जानता था, कि अधिकतर इसी प्रकार क-.स्थिति यह रेलों मे चरती 
है ओर रेलने भरे काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी एक दूसरे पर विश्वास 
रते हृष दने ओर अपने मामन ` चलाते हं! हर काम यहं समक्ष 
लियः जाता है कि अगले व्यवितिने कर दिया होगा। इसौ तरह 
गाड़ी चलती रहती है! इसलिए महाराजन्‌ के लिए यह सुनहरा 
सौका था। 

उसने देखा {क वहां तीन कंश चेस्ट रलो हई थौ \ उसने दरवाजे 
के करीब को तेस्ट को अपने लिए छांटा । एक तो वह दरवाजे के करीव 
यी ओर दूसरे पुराने टाइप कौ थौ । जब टेन पारव के पानौ से धिरे 
इलाके मे पहूची तो महाराजन न.उस कज चेस्ट को वान के दराजे 
से बाहर धकेल दिया । जब टन अगले स्टेकान के करीब परहुचौ ओौर 
उसकी चःल धीमी पड़ी तो वह आहिस्ता से पटरियों की ओर उतर गया ॥ 
वह पदल हरे पटरी-पटरी उस स्थान तक लौटा , उसने देखा कि जो 
कडा उसने पानौ. मे धक्तेला था, वह षानी वाली जगह पर भिर मेगिरः 
हृ है । किसी भी व्यवेत ने उसे वहां नहीं देखा था} उसने उसे ओर 
आगे की ओर पनी मे धकेल दिया, ताकि किसी भी गुजरने वाले व्यित 
की निगाह मे बहु न पडे। # 

आधी राते बाद वहु अपने एक गित्रसे इहरे बेलों वाली एकं 
वैलगाडी मौर उस बैलगाड़ी मेँ पुमाल भर कर उस स्थान पर ले भया 
था। सभी ग रात्रिम सोये हुए थे। उसने बैलगाड़ी मे उस कंश 
चेस्ट को लादा ओर ऊपर से उसे पुमा से ठकं दिया । इस चेस्ट कोः 
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बेगाई नदी के उत्तरी घाट 
मौल दूर था। 

रेलवे की विशेष जानकारी 
इम चेस्टो के टेम्पर-मूफ होने 
का दावास्लूठा 









तक ले जाया गया, 


हौने कौ वजह से वह जानता 9 
भौर लगैर चाबी के न सो ना 
है। बहु जानता था कि किस तरह चेस्ट को एक काच 
चटा कर वहं ऊपर लीवर से अपना हाय भीतर डाल पुरानो ४ 
से येले एक-एक कर निकाल सकता ह । निःसंदेह उसके साथ उपला 
मित्र भो था, जिसने उसे चेस्ट उठाकर बैलगाड़ी मे रखने भें के 
को थी ओर उसकी सहायता से अब उसनेथैलेभौ एक-एक कर नि 
लिए । उन्होने रेलवे वाउचर तो वहीं फक दिए ओर त्रेस्ट को नरौ 
किनारे रेती मे गाड दिया । | 
पानः मे षड़होने के कारण कु करेसी नोट नग चुके थे। प 
के एक मुन्तिफ का लडका पिस्ल्ई का दोस्त था। अब पिल्लई 
उसका दोस्त मुन्सिफ के लड्के के पास पहुचे ओर उम गीले तै 
को बिजली के प्लेकी हवा नें सुखा ल्या गया। मु्िक 
डका इस धात पर भौ सहमत हो गया फर जब तक यह मामला ष 
नही हो जाता, वह्‌ उस चुराये ग्ण मारक्तो अपने संरक्षण में | 
रखेगा । ग 

महा शाजन पिल्लई ने बताया कि वह तीनों ठौ मित्र इत चोरी 
प्रतिक्रिया का इन्तजार करने लगे । पहले दस दिन तक तौ कुछ नी कू 
| हओ । तब स्थानीय देनिक.पत्रौं में बड़ी-बड़ी खेखियो ने इस गोरी 
। खबर छपी । यह तीनो ही टोस्त इस चोर की चरा करमे वाली । ५ 
| क्षल ` लगाने मे पुलिस की कार्थकशमता की त 
= क्रिय। करते थे ओर आशा त्यक्त करते थे पुल्लिस इस! 

~ पता ल्गालेगी। कुटठहो दिनोंके नाद इन मित्रो को यह भी पता † ् 
4 कि पुस ने करसी नोटों के नम्बरों का व्यापक प्रचार फियाहै। इ 
बह सोचने लगे कि अब श्या किया जाय ? उन्होने बड़ दुरा 


~ 
9. 
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१ रुपये के नोटों को भुना छेते या उनसे मुक्ति षा जाने की योजनाः 
नाई । 

गाँव के मन्सि के लड़के ने इस दिशा में प्रमुख भूमिका निभाई। 
ह गावि का प्रभयवज्ञालौ व्यविति भी था ओर घनी-मानी भी । वह अपने 
र के जेवर मदुरई्‌ ठे गथा ओर ऊचे व्याज की दर पर उसनेसोने के 
वज में रुपया कजं देने वाले एक जाने-पह्चाने महजान के पास उन 
बरों को गिरी रख दिप्रा । दो महीने बाद म्‌न्सिफ का ज्ड्का महाजन 
पांस गया अरर कंश चेष्ट से त्तोरी किए गए नोट उस महाजन को मय 
राज देकर ऋणम्‌वेत ही गया ओौर नोट महाजन की तिजोरी. मे चले 
ए । 

यह इसलिए. किया गया था कि यहु लोग जनते थे कि यह लेन देन 
रने ३। क महाजने अपना नकद रुपया वंक में नहं रखते । यह्‌ लोग अपनी 
जोरी में ही उसे रखते हं ओर जव कोई अन्य ग्राडइक आता है तो उसे 
देते हं । उदेश्य यह थ। कि कम-से-कम दो-तीन महीने के लिए चोरी 
` नोट महाजन कौ तिजोरी में वंद रहगे, फिर किसे याद रहती है कि 
ह नोट चोरीकाठैया रहीं, 

जब रखभी बड़ी रकमों क नेट इस प्रकार निकल गए तौ महाराजन्‌ 
अपने मित्र से रकष वापत्त चे ली.ओर उसकी सेवाओं के बदटे में 
न्मिफ के ल्के को भी ५ हजार र्पया दिया। अद वहु अपने को 
रित महुमृत्त करने लगा था अर उसने समस्तं धनराशि एक वादी 
क्स में बंद कर अपने घर्‌ के भीतर जमीनमे गाड़ी) 

पोगल का त्पोहार करीन उण रहा था। महाराशन्‌ मे महसुस किया 
क उसने इस वपं शेह्तरीन काम केय। है ओर उसका कत्तव्य हौ जाता 
कि बहु पनी म्यं तरथा पत्नी क किए नभे कपडे खरीदे। यह्‌ उसका 
नग्धि दी था धिः एकं सौ रषये क नोट, जो उसने हूकानदार फो कपड़ों 
ग वरन्ते ख्य मे वुकाया, उमे धोः दे गणा। उप्तने सोता थ। कि 

{शेष पृष्ठ ७३ पर) 
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तिहास मे एसा कभी नहँ हृजा होगा, जन सेनिकों को आदे दिया 

जाय किते स्वेच्छा से अपने आपको शत्रुओंको सौपदें। सन्‌ 

१९५० मेँ अस्यैलिया के एक सेनाधिकारी को एसा ही आदेश दिया गया 

था । इस आदेश से वह्‌ एसा कायं कर बैठा कि उसके सच्चे साहस ओर 

उसकी सहन-शवित के उदाहरण इतिहास के पन्ने पलटने पर भी श्ायव 
हीं सिलेगे । 

बात यह्‌ थौ कोरिया युद्ध मे पकड़े गये राष्ट्रसंघ के सैनिकों पर तरह- 

तरह के दबाव डा कर उनका श्रेन वाशिग' किया जाता था ओर 

@ 
बरेत-वाशिग के दौरान चनी लोग क्या-क्या जुल्म ढाते थे, गह 
जानने के लिये कोरिया में युदधरत श्रमेरिकी सैन्यं कमान्‌. 
बहुत परेणान था। प्रनत मे उन्होने कंसी गहरी 
चाल चली श्रौर कसे रहस्य का पता लगाया, 
इकः अत्यधिक्र रोचक क्था पठ्कर 
श्राप श्रचम्भे के सागर में 
डवकी लगाने लगेगे । 
| च 

उन्हं जबरदस्ती साम्यवादी बनाया जाता था। एसे ब्रेन वाशि मे चीनी 

प्या करते हे, यह एक भी व्यदित को पता नथा। यहु एक बड़ी 
मेजेडी थी । 

राष्ट्संघ के सर्वो्च सैनिक कमान को इस सम्बन्ध मे संपुणं जान- 

कारी प्राप्त करनी थी । इशषल्यि उसने दृढ़ मनोबल वाले कुछ वीर 

सैनिक पसन्द किये। इन सौनिको को बताया गया कि चीनियों का कंदी 

बनना फोई बच्चों का खेल नहीं है । चीनिथों दारा दिये जने वाके 

अमानुषिक त्रास सहन करने की जिसमे शित हो तथः जिसका दिमाग 


| 
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अत्यंत संतुलित हो, वहं 
खतरा हो सक्ता है। 
फिर भौ तीस संनिक आगे आये । उनगे से सिफं 
एक था आस्ट्रेलिया की नौसेना का 
सितम्बर मे यहां आग्रः था । मौर दूलरा था जलसेना काक 
मास्टर सजेंट निकोलस ओटां सैराटा । इस कमिरेन 
नहीं लगा, भगवान जाने उसका क्या हेः 
कंप्ेन ब्ेउले उनतीस वर्षाय नौजवान था 
यान वह्‌ मोरचे का अनुभव पा चुका 


उससे एेसा साबित होता था, कि वह॒ अभेरिक सेना से संबंधित 
एसा इसलिये किया गयां था कि अमेरिकी नागरिक समञ्न । 
उसकी ब्रेन वाजिग (मानसिक चिकित ) अपिक मात्रासेकरे। 
उतते जो आदेभ दिया गया था, वह अत्यन्त संक्षिन्त भा । 
स॒हम्थवादिणो की उन सभी मनोवेज्ञानिक प्रणान्यों का अभ्यास कले 
र जिनके हःरावेकंदियोंको अपने सिद्धान्तो से प्रभावित करते हे । 
अभ्यास संपुणं होते ही फौरन वहां से भागः निकलना मा ओर हेडकवा् 
पर्‌ अपने आगमन क्ी खबर फरनी थी । ॥ 
दडले को सुचना दी गई कि वह्‌ जल्दी-ते-नल्दी चीनिथों काकं 

~ बन जाय । तैन नवम्बर को कंदी घनने की डले को आज्ञा पिल 
ड जब राष्ट्रतव को एक टुकडी को, जिसमें अस्टरेलियः कि - | 
ोग भो ये, ताकथोन से कौट कर उत्तर में यगिकाग नदी के अ। 
„ ह्खा करने का आष्देज मिला, तो उस्र वक्त चीनियों ने पैदल 
` राष्टररुघ की सेना फा पीछा या । नेडले जान- 
इसके साथ ह जगे बह्ने चौनी ब्रेड 
` ती भाग कर अपने स्ायियों से 
<  गिरपतार होत था । 


ी आगे बढ़े । एसे साहसिक कायं मे जान 


रनर का आज दकष 
होगा । 
। हितीय दि वयुद द 
था। उसके पासजो कग 










नैज्लेकासोननः चतभु , गिरष्तार होमा इतनः सरल न थ। 
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एक चीनी अफसर उसके पास पहुंचा ओर उसका कंधा हिलाता बोला, 
“जपते साथियों के साथ चला जा !'" यह्‌ सुन.कर ब्रंडले को आश्चयं 
हभा । एक बार एसा हुभा था, कि बारह चीनियों ने एक आस्टरेलियन 
अफसर तथा चार सेनि कोको दस दिनकौ कंदके बाद छोड दिया था। 

अपनी इच्छा के विरुद्ध ब्रैडले को राष्टूसंघ कौ तेना के सायहो 
जाने के लिये आगे बढ़ना हौ पड़ा । वह चीनियों कौ कतार में होकर 
आगे बढा ओर अंत मे आधे घंटे मे भिरपतार हो गया। 

उस दिन तापमान शून्य डिग्री से भौ दो अंश कम था। भयंकर 
सर्दी थी । ब्रेड परेशान हो गया । चीनियों ने उसक्तौ सारी वस्तुएं जन्त 
करलीं। दो दिन बाद वहाँ से उसे हटाया गया । बाद में अंग्रेजी जानने 
वाके -एक चीनी असफर के साथ उसे टेन द्वारा ताकचोन से सौ मील 
दूर चूसान ले जाया गया । चौनौ अफसर .का ब्रडले के साथ मत्रौपुणं 
र्ताव था । उसने त्रैडे से कहा, कि उसके साथ अच्छा संबंध रखा 
जायेगा । 

टेन जब ताकचोन से गुजर रही थी, तो एक अमरिकी युद्ध पोत 
ने उस पर बमवर्ष कौ । त्रैडले तथा उसके पहरेदारों ने नीचे छिपकर 
जान बचाई । टेन को काफी न्‌कसान पहुंचा । येन-केन-प्रकारेण वे लोग 
चूसान पहुचे । तब मध्यरान्नि का समय था । त्रेडले को एक पत्थर के 
मकान से ठे जाया गया, उसे बडिया खाना दिया गया । उसे जिस कमरे ` 
मं कंद किया गया था, वह॒ कमरा -गमं तथा आरामदायक था । एक 
सजीला पलंग भी था। 

शुरू के कछ सप्ताह उसके साथ काफौ अच्छा बर्ताव किया गया । 
उसे पठने के लिये किताबें दी गई । दिन में दो वक्त कुछ अफसर उसके 
साथ बातचीत करने आते थे । 

उन्होने अत्यन्त चतुराई से तरैडले से उसके पकड़ जाने का हेतु जानने 
का प्रयास किया । वहु अमरिकौ सैनिकों के साथ क्यों है यह जानने के 
ल्ि वे लोग बड़े उत्सुक थे । वे लोग ब्रैडले के समक्ष अमरीक्ियो की | 

५ 





&६ । सत्यकथा ॥ | 


बुद्धि तथा भावनाओं कौ प्रशंसा करते रहे । 
ब्डले कई बार उसके आसपास राइफिलों कौ आवाज सुनता ष | 
इसके बारे मे जब उसने चीनियों से पुछा, तो उत्तर मेँ उन लोग । 
बताया, कि अनावश्यक व्यक्तियों का एसे ही नाज्ञ किया जाता है। | 
, तौसरे सप्ताह के बाद चौनियों ने त्रैडले के समक्ष एेसौ इच्छा बा 
की, फि वह्‌ एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे जिसमे लिखा था, । 
“उत्तर कोरिया के लोगों पर आक्रमण करने के लिये मेँ गुनहगार 
ओर राष्टूसंघ सैन्य युद्ध में कीटाणु तथा विदेले गैस इस्तेमाल का 
को तरकोबें सोच रहा है ॥ बरेडले ने हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इका 
कर दिया । उस वक्त चीनियों ने भी हस्ताक्षर के किये ज्यादामाः। 
नहीं किया । 
ब्ंडले जानता था, कि साम्यवाद में श्रद्धा होने का ढोग यदिद 
"करता रहे, तो उसका कंदी जीवन सहज-सरल हौ सकता है । लेह 
वह एेसा करे तो उसका हेतु कंसे पुरा होगा ? अतः वह कूद हो गय॥। 
उसने कहा, “मुञ्षे अन्य कंदियों के साथ रखो ।' ओर उसने साम्यवा। 
कौ हंसी उड़ाई । ु 
। बडे का एेसा मिजाज देखकर चौनियों का वर्ताव उसके प्रति बद | 
शया ! अब खाना खराब आने लगा ! पठंग पर से गही उठा खी गई। 
कमरे कौ बत्ती दिन रात जलती रखी गई । उसे देर तक सीधावी 
रहने कौ, घंटो साम्यवाद के गुण ओर पूजौवाद के अवगुण सुनने कं 
सजा मिलो । 
जनवरी १९५१ कौ शुरुभात में ब्रेडके को चीनियों की निर्दयत। 
को पहचान हई । उसे मकान के बाहर एक वबक्स में कंद किया गया। 
यह बव्स करीब पांच फोट ऊँचा, पांच फीट लंबा तथा पांच फीच चौड 
था । उसमे छोटा-सा ह्वार था । छः इंच ऊंची एक खिड़की = । दे 
कम्बल उसमें रखे गये थे । ब्रेडले को इस बक्स में रह कर दिन वित 
पड़ता । सिफं मलत्याग के समय उसे इस बक्स मे से बाहर नि 
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जाता ओर बहु भी सिफं दस मिनट के लियि। 

शून्य डिग्री सेन्टीग्रेड से भौ नीचे तापमान मे त्रेडठे को बक्स सें 
रहना पडता था । कई बार तो आधा बक्स बफं मे पट जाता था। 
नतो वह बक्स मेसो सकता था, न सौधा खड़ा रह सकता था । भोजन 
मे अधिकतर चावल तथा सोयाबीन की भाजी दी जाती; ओर वहं 
भी नियमित एक हौ समय पर नहीं, हमेशा अलग-अख्ग वक्त पर । 
न तो उसे नहाने कौ इजाजत थौ न शेव करने की । इसके अतिरिक्त 
एक चीनी अफसर हरदम विडकी मे से साम्यवाद के विषय पर भाषण 
सुनाया करता था । 

चौकीदार बार-बार बक्स पर राइफिल का पिछला भाग ठेका 
करता था । एक अफसर ने ब्रेडले से कहा था, “तेरा बक्ख अभी बडा है, 
अन्य कंदियों के बक्स तो इससे भी छोटे थे)" 

जब माचं के अंतिम दिनो मे उसे बक्स मे से छोड़ा गया तो उसके 
शरीर पर सिफ हङ्डी-चमड़ ही रही थौ । उसके स्तायु बफं के कारण 
जकड्‌ गये थे । उसका शरीर अत्यन्त गंदा हो गया था 1 ओर एक किस्म 
की बदब्‌ उसके शरीर में से आती थी) 

उसकी एेसी तबियत देख कर, वह कहीं मर न जाय, एेसे भय से 
उसे फिर आरामदायी कमरे में पहुंचाया गया । वहाँ उसे गरम पानी से 
नहलाया गया, हृजामत कराई गयी तथा विस्तर वाले पलंग मे सोने 
दिया गया । कई दिनों कौ थकान दुर करने बह पल्गमे चेन सेसो 
गया । 

जब बह जागा तो अंधेराहो गयाथा। तीव्र इत्र की खुशब्‌ कमरे 
में फली थौ । तुरन्त ही प्रकाज्ञ किया गया । उजाले में उसने देखा, कि 
एक चीनी महिला सेनाधिकारी उसके पलंग के एक कोने पर बंठी थी । 
२५ वर्धय वह्‌ युवती अत्यंत सुंदर थी । वह पुरे वस्नो मे सञ्ज थी, 
लेक्रिन कमज के पहले तीन बटन खुले थे । वह॒ मंद-मंद हंसौ । अपने 
परिचय में उसने कहा कि वह्‌ एक चीनी महिला सेना कौ मेजर है 








६८ सत्यकथा द 


ओर उसका नाम “अन्ला' है । 
“कहिये, अच्छा है न अब ?"“ 
हहा, बहुत ही अच्छा है । लेकिन मुन्े बहुत भूख लगी है ॥ 
“किस चौल की भूख र्गी है ? ” अन्ना ने पुछा । । 
तीन-तीन मास कौ सस्त परेशानियों से शरीर का प्रत्येक अंग 
बिगड़ गया था, कि इस सांकेतिक प्रर्न का उस पर कोई असर १ 
हुआ । उसने कहा, ““मुक्षे बहुत ही अच्छा खाना दो ।” ओर अ 
बदिया भोजन मेगा भी दिया । 
कर्द दिनों का भूखा ब्रैडले एसा सुंदर भोजन देख कर दृटषु 
उसके खा ऊेने के बाद अन्ना ने कहा, “आपको बक्स में केद किया॥ 
हमारी भूल थी । सचमुच वह हमारी बहुत बड़ी भूल थी।§ 
भूल के लिये जो अपराधी हँ उनको कंडी सजा दी जायेगी । इष \ 
के लिये मृञ्ञे आपके पास माफी सांगने के लिये भेजा गया है ओर ५ 
सनै मक्षे एेसा भी आदे दिया गया है, कि आप क्री तमाम | 
मुक्ते पूरी करनी हे, आपको जो भौ चाहिये भ दूंगी ।"' उसने जी 
चाहिये" पर इतना जोर दिया कि वह एक श्रियतमा के रूप में म 
एेसा स्पष्ट प्रतीत हो गया | 
पहले-पहले तो ब्नेडले को अन्ना कौ हर बात पर विश्वास आ प 
बह ` अत्यंत थका हृजा था । कुछ दिन एसे हौ व्यतीत हुए । बाह 
उसे खथाल आ गया, कि उसके दिमाग पर वास्तव में (तेन < 
माया जा रहा है । ओर यह खयाल आते ही वह॒ फिर से जण 
गया । 
अन्ना सचमुच अत्यंत सुदर थी । वह॒ लगभग पूरा दिन उसके! 
रहती थी । ब्रैडले जो भौ कुछ मागता था, वह॒ उसके सामने तुरं 
हाजिर कर देत । ब्रेडले ने जब डायरी लिखी तो उसमे कम्युि 
` यह बात उसे बहुत पसंद आई । 






























४.५ 
सेन वाग ६९ 


उसको इसका बहुत ही अफसोस था, क्योकि अन्ना से जुदाई हो गई थी! 
अश्ना, जिससे उस्ने बहुत क सीखा, उससे फिर कभी नहीं मिली । 
इस स्कूल नें कंदी अफसरों तथा अन्य सैनिकों को साम्यवाद पर 


आधारित शिक्षा दी जाती थी । उनमे अधिकतर अमेरिकी भे। अनिच्छा 


होने पर भी वे कम्पुनिस्टो के भाषण मे रस लेते थे। 

इन कंदी अफसरों को परस्पर मिलने कौ चछयूट न थौ । वैसे यहाँ 
भी काफी आराम था । त्डले दूसरे अफसरों से मिलना चाहता था । 
कई प्रयत्नो के बाद वह्‌ एक-दो से भिल सका । एक दिन भाषण चल रहा 
था ओर वह खड़ा हौ गया, ओर चीख कर बोल उठा, “साभ्यवाद का 
नारा बकवाद है. 1" 

यह्‌ सुनकर चीनी फिर से पहले कौ तरह उसके ऊपर सितम ठाने 
लगे । उक्ते रात को फिर से अंधियारौ कोठरी मे कंद किया गया । दूसरे 
-दिन उसे कोड़े मारे गये \ वाद के दिन पाँच घंटे तक उसे ठंग रला 
गया । ) 

जब थक कर वह॒ सोने का प्रयत्न करता, तो ` पहरेदार उसे बदर 
की नोक से मारकर जगाते। तीन सप्ताह तक इस तरहं चला । इसके 
जीच उत्ते अत्यंत कामोत्तेजक फिलमे दिखाई गई । आखिर में जब बह 
मृतप्राय स्थिति में पहुंचा तो उसे छोड़ा गया । 

गमियों का काफी हिस्सा ब्रैडले को सेकंडों कंदियों के साथ एक 
बाधि बाधने मे विताना पड़ा । काम करते जब वे पसीने से तरबतर 
हो जाते तो दूसरी ओर लाउड स्पीकर द्वारा चीनी भाषा मे सतत 
संगीत बजता रहता । 

एक राजनैतिक अधिकारी ने ब्रडले को अत्यंत शति से समन्नाया 
कि यह काम खुद उसके फायदे में ही किया जाता है । (तुम समाज के 
हित मे काम कर रहे हो ओर इसलिये तुम्हे खश होना चाहिये ।' 

अगस्त मे फिर से उसे उसौ दस्तावेज पर दस्तखत करने को कहा 


गया । उसने फिर "ना" कह दौ । फिर से उसे अंधियारी कोठरी मे धकेल ध 1 





॥ 





^ सत्यकथा 
दिया गया । ओर उपे चौबीस घंटे लाउड स्पौकर दवारा साम्यवादी ५ 
सुनने के लिये मजूर किया गया । यह करम आठ सप्ताह तक च्य 
इस दरमियान उसको कोई भौ इन्सान का दरं नहीं हुआ । भोज 
एक छोटी-सी खिडकी द्वारा .पहुंचाया जाता था । १ 
वह्‌ अपने कानों पर हाय रख देता । एक बार तो बहु इतना 
गया कि रोटी चबाकर उसकी लृगदी कान में ट्स ली । कंबल पेषु 
अपना सर छुपा देता, परंतु फिर भौ जब वह सोने का प्रयत्न करता ॥ 
तुरंत हौ लाउड स्पीकर कौ भयावह आवाज उसे वेचेन बना देत 
दिमाग का सन्तुलन खो जाने पर वहु चौलने लगता, "लाउड स्पी्न 
बंद करो ।' कितने दिनों कौ सतत परेशानियों के बाद लाउड स्यौक्‌| 
बंद क्रिया गथा, लेकिन अब ब्रैडे को एसी हालत थी, कि वहू स्व॑ 
लाउड स्पीकर में गूंजते वाक्य ोर-जोर से बोलने लगा जिन्हंष्‌ 
इतने दिनों दरमियान लाउड स्पीकर दारा सुन चुका-था। | 
अक्तुबर मास आया । शरद ऋतु समाप्त हो रही थी । अब ब्रैडौ 
को न विग" क्या है, इसका संपुणं खयाल आ गया था । अ 
बह किसौ भी तरह यहाँ से भाग जाना चाहता था । | 
अब बह साम्यवाद में काफौ दिलचस्पी दिखाने लगा । कुछ पुस्तं 
भौ भगवा कर उनका अध्ययन करने लगा । फलस्वरूप उसे कुष 
सहलियते दौ गड । एक चौकौदार उसे रो नहाने को ले जाता था। | 
एक दिन चारों ओर अत्यन्त कोहरा फंला हुआ था । त्रेडले न 
उसका काभ उठाया । स्नानघर में वह॒ पहुंच गया ओर जव चौकीदार 
आया तो बराबर मौका देखकर उसे एेसी ईट दे मारी कि वह बेह 
हो कर धरती पर गिर पड़ा। ब्रेडकेने तुरंत 
पहन लिये ओर बाहर निकल गया । . ॥ 
बह भागे बद मया । ख लोगों को जव सामने से आते देवा 1 

पाक से भरे खेत में वह्‌ छिप गया । यहां उसे चार-पांच धंटे तक सर्द 
मे कांपते बैठे रहना पड़ा । जोरदार ठंडी हवा शरीर को बेध जाती थौ। 








( | 
हौ उसके कपड़े उतार कर| 





ब्रेन बाग 


जब यह्‌ ठंडक उससे सही न गई तो उसने एक मकान का दरवाजा खोल 


दिया 1 यह कोई सरकारी अफसर का मकान था) वहां उसने कुछ ˆ 


बिस्कुट के पैकेट रखे हए देखे । विस्कुट खाकर सारी रात वह वहां 
सोता रहा । र. 
सुबह हई तो लोगों को यहा-वहां फिरते हए देख पुरा दिन उस 
मकान से उसे सोना पड़ा । उसके अच्छे भाग्य ये कि वहां कोई भाया 
नहीं 1 उसने मकान में से देखा कि पास ही टेनको पटरियां थौ, जिस 
पर से उत्तर-दक्षिण दिज्ञा की ओर गाडयां जाती-ातौ थौँ। । 

त्ैडले के पास कोई हथियार न था । यहां से उसने दस इच लंबी, 
पतली, नुकीली एक वस्तु साथ मेले ली । रात के अंधकार में वह्‌ 
उस जगह पहुंचा, जहां से दिन को उसने एक गुड्स ट्रेन शंटिग करती हई 
देखी थी । इस गुदस टेन के साथ एक इंजिन भी था । वह्‌ उसमे चद्ने 
के लिये जाने वाला था कि एक चीनी अफसर को उसने अपने पास आते 
देखा । अफसर चौखने ही वाला था क्ति ब्रेडठे ने पासनें जो ल्वा, 
पतला, नुकीला हथियार था, उसको चीनौ अफसर के पेट में घुसा दिया । 
एक ही क्षण में वह॒ खत्म हो गया । काफो जहमत के वादत्रेडलेने 
उसको भी गाडी मे चटा दिया । उसने उसका रिवाल्वर तथा कागजात 
अपने हवाक्ते कर लिये । गाड़ी दक्षिण कौ ओर जा रही थी 1 गाड़ी जब 
एक पुल के ऊपर ते गुजर रही थौ तो अत्यंत सावधानी से उसने अफसर 
की लाश बाहुर धकेल दी । 


गुड्स ट्रेन धीमी गति से जा रही थी । छः दिन तक उसने कुछ 


बिस्कुट ओर बरसात के पानौ से, जो उसने जपनी हैट में बचा रखा था 
अवना काम चलाया । भूल उसे बेहद सता रही थी । एक जगह जब गाड़ी 
खड़ी हुई तो गाड़ी मे से उतर कर वह रोटी के लिये इधर-उधर चूमने 
लगा । रेलवे शेड में कुछ सेनिक आग जलाकर खाना तैयार कर रहे थे। 
बह कख पीछे हटा । ओर भयंकर आवाज लगाता हुआ जहां खाना 
पक रहा था, वहाँ धुस गया । धबराकर सेनिक भाग गये थे । अतः वे 


७१ 





७२ सत्यकथा त 













उसे नहं देख सङ्ञे । 


कुछ देर बाद फिरं से वह्‌ गाड़ी म आ गया । गर्मागमं भोजन रि 
-से उसमे कुछ शित आई । इसरे दिन जहाँ गाड़ी खड़ी रही, वहाँ ज़ 
-कर एक मजदूर की ज्लोपड़ीमेंसे खाना चुरा जाया । ॥ 
गाड़ी जब युद्धग्रस्तक्षेत्र से गुजर रही थी, तो उस शहूर को न 
पहचान लिया । यहां उतर कर वह्‌ सडक पर मजे से घूमने लगा चौ 
पोश्चाक उसक्तौ रक्षा करतौ थी । परत अगर वहं पकड़ 
हाय धोना पड़ेगा, एेसा भय भी उसे लगता था । 


वह रास्ते पर आगे बढ़ने लगा । रास्ते मे चीनी सैनिकों कौ 

उसके पाससे ही जाती थौ। चहल-पहल बंद हुई, अतः वह्‌ सम्‌ ॥ 
कि युद्धस्थल इतने में हौ कहं होना चाहिये। 

इतने मे एक टृक उके पास आकर रकी । ङादवर ने दात भी 

चीनी भावा में उससे कुछ कहा । चीनी भाषा न जानने से वह घ्‌, 

गथा । कितु यकायक उसे एक आज्ञा बंधी । उसने अयनी सवातं 

डाइवर कौ ओर ताककर उस टक को दक्षिण दिशा की भोर दोदर 

` को आज्ञादौ । = 

आधे घंटे के बाद मशीनगन मे से एक गोली चटी । धमाका हू ॥ 


डाइवर मर गथा । ओर एक भयंकर आवासे के साथ टक एक बड़े ग 
न 1 

मे जा गिरी । बरडले धमाके के कारण उछल़ कर बाहर उड़ गया। |. 
थोड़ी ही देर में-बह राइफलधारी अंग्रेज सैनिकों के बीच धिर गय। 

जब उसने उनसे कहा कि, वहु एक आस्टेलियन सैनिक 1 है 
` उसकी बात पर किसी को विश्वास नहं आया । उसने आपसटरेलिष 
ऊ स्टाइल से अंग्रेजी बोलना शुरू क्रिया । ओर उस पर जो गुजरी. बह ¶् 
सुनाया । तब उनको विश्वास आया कि वह॒ आ्टरलियन सृ निक ही ह 
ओर बह दिन था सन १९५२, सात जनवरी का । [ 
बेडले ने अपना कत्तव्य इस दिन पुरा किया । 

| उसके पास चीनियों हारा किया गया 

 ज्ञानकारी. . - -अनुभवों के साय । 


1 गया तो जात्‌ ; 


| 
॥ 


॥ 









7 श्रेन वा्षिग' की वर्थाष 





रेलवे कंश चेस्ट की चोरी ७३ 
-- रेलवे कैश चेस्ट की चोरी - 


( पृष्ट ६१ से आगे ) 

ह सौ रुपये का नोट बदले में आया है, लेकिन यहीं उसे धोखा हौ गया । 
मब जब कि तकदीर हौ उसका साथ नहीं दे रही, तो उसने पुलिस के 
सामने अपनी कहानी सही-सही सुना दी । 

अभियुक्त के कथन के आधारे पर जांच करने वाली पुलिस पार्टी 
उसी रात वेगाई नदी के उत्तरी तट कौ ओर भागी! अभियुक्त दवारा 
संकेत किए गये स्थान से गडढे भे दबाई गई कंश-चेस्ट खोद कर बाहर 
दिकाल खी गई। करीब मे फके दिए गए कडा के वाउचर भी पुलिस को 
मेल गए । अभियुक्त के घर कौ कानूनी तलाज्ञी लिये जाने पर जमीन 
पे चांदी की पेटी मे गाड़ गए १५,१५० रुपये ओर एक कागज की पुडिया 
मे लपेट कर छत की धरन मे खोसे हुए १६० रुपये बरामद हुए । 

अब दो अन्य अभियुक्तो की ओर पुलिस मुखातिब हुई । इस बात कौ 
बर मून्सिकं के लड़के को जग गई यी 1 वह्‌ पुलिस स्टेशन .गया ओर 
उसने थाने मे आत्म-समपंण करते हुए अपने हिस्से का कथित ५ हजार 


रपया भौ पुलिस को सोप दिया! इसके दवारा जो धनराशि पुलिस को 
धोपी गई, उसमें तीन नोट उस सुची मे थे, जिसके नम्बर प्रकाशित 
किये जा चुके थे । अगले दिन महाराजन पिल्लई का वह दूसरा दोस्त भी 
पकड़ लिया गया ओर उसके पास से उसके हिस्से मे से बची २४१ ₹० 
४५ पसे की रकम मिली ! बाकौ रकम उसने खचं कर डाली थी। 

जांच की कार्रवाई मुकम्मिल होने पर उन तीनों ही अभियुक्तो के 
खिलाफ चाजंश्ीट दी गर्ई। महाराजन के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान 
की धारा ३७९ ओर ७५ के अन्तर्गत ओर उन दोनों सहयो गियों के विरुद 
भारतीय दण्ड विधान कौ धारा ३७९ ओर ३४ के अन्तर्गत । 

इस केस को बचाव पक्ष की ओर से वकीलों की एक टीम दारा 
जोरों से लड़ा गशरया। अन्त में जिला मजिष्टेट मदुराई ने महारान्‌ 
को दो वषं की कंडी कंद भौर. कंद की अवधि केः बाद तीन वषं तक 
लगातार पुलिस को अपने घर कौ सुचना देने का फंसला सुनाया । अन्य 
दो अभियुक्त टेविनिकल ग्राउण्ड पर मुक्त कर दिए गए । ® 








मारा विमान “लुडवग नारपोल' सहारा के वि्याल वायुमंडल कं 
~ सिहासन पर किसी अल्पाय्‌, राजकुमारी की तरह सूल रहा था ¢ 
वमान यद्यपि सही-सलामत था, पर मेरे शरीर से भय ओर आतंक केः 
सीने चट रहै थे । कल हम लोग इस विमान में करेट दीप के दक्षिणी 
ट के तम्पाकीन हवाई अडडे से उड़ कर तीविया होते हए भिर के हवार्ईः 
ड पर पांच घण्टे के अंदर-अंदर उतर आये थे ओर आज रात को आठ. 
जे इस हवाई यात्रा से अपने निर्दिष्ट स्थान पर वासप ऊौट जाने केः 
रुए हमे साढ़े चार घण्टे हो चुके थे, पर अभी हमें यह पतान था कि 
मकस देशमेंहे। 
@ 
सहारा के प्रसीम रेतीले क्षेत्र मे मटक हुए उस विमान का पेटोल 
मी चूक गथाथा। उनकी मौत उनकी आंखों के सामने ही 
| नाच रही थी लेकिन उन्होने विमान को नीचे 
| उतारा। रेतसे टकराकरर जीवन ्रौर 
| मुत्यु का संघर्षं। मानवे के श्रदम्य 
साहस एवं जी#वनाक्क्षा 
की कहानी । 
@ 
ग्यारह बजे रात से चीफ यानचालक बनं ने विमान का सारा कटरोलः 
नचालकं पीटरसे ले लिया था। उसके आदेशानुसार वायरलेस 
परेटर जरगेन ने रेडियो टरंसमीटर से न जाने कितने सन्देश प्रसारित 
ये, किन्तु ग्राञंड-कटरोल से संवंघ स्थापित करने का हर प्रयत्न असफल 
7 । अब भौ वह वायरलेस-सेट ओर रेडियो के अन्य यत्रो से बच्चों 
तरह उलक्न रहा था । उह घण्टे की निरन्तर असफल चेष्टा के बाद 1 
फ ने जगन से भराई हुई आवाज मे कहा--“एस, ओ. एस . भेजो ५ द्र 








७६ 


` इम संमट मे हें केवल पांच मिनट वाकी हं! उसके बाद 








स पकथा वि 


हो जायेगा । शायद लूडवग के भाग्य मे राख का ठेर बनना ै। 
चौफके इस सन्देश को प्रसारित करने का उरे मुशे अच्छ 
पता था । इसका मतलब था कि हमारे प्राण सेकटमें है। श 
खतरेमे है जौर हमारे प्राण बचाओ ।' एस.ओ, एस. का मतल 
यह्‌ था कि अव हम दस-बारह मिनट मं जली हूई हयो काक 
जायेगे ! 
एस. ओ. एस. ' प्रसारित क्रिया जा चुका था । पांच मिह| 
थे! एक सौ तीस सेकंड के अंदर हमे अपनी रक्षा के प्रव॑ध क 
“वेराशूट के द्वारा उतरनेकी तैयारी करो," वनं ने दूसराह। 
दो सेकंड के बाद दिया ! उस आदेश ने मेरे होश-हवाश को पिं 
के बजाय मेरे मस्तिष्क ओर दृष्टि को सचेत कर ओर सजग कर # 
मैने धरती कौ ओर नजर दौड़ा । आकाज्ञ षर चमकते हए सितार 
देखते-देखते मे उकता चूका था । कब तक इन नक्षत्रों के चवक 
सहारा च्या जाये । धरती चाद कौ सतह कौ तरह निजंन ओौर षु 
दिखाई दे रही थौ । रेत के तोदों ओर पत्थरों के टुकड़ों के अति 
मुक्षे सहारा कौ धरती पर कुछ नजर न आया। । 
अफ्ीकाके महान सहारा के स्वभाव को मेँ भलीभांति जानता 
महान सहारा दष्टि्लीमा तक फलौ हुई धोखे ओर फरेव से भरं 
धरती, रात्रि के समय अंगों को शीतऊ कर देने वाली र को$ 
ने रारे भर देने वाली आग्नेय लू ओर पटे, चारों ओर मरी चिका 
म्चे भली-मांति पता था कि मरूस्यल की रेतीली धरती हलारो 
अपितु लाखों यात्रियों का एेसा विशाल कत्रिस्तान 
पर एक भी समाधि नहीं । 
मै इस उर से काप उठा । एकदम मेरे मह॒ से चीख निक 
आर मैने चौफ से निवेदन किया--“हम पैराशूट से उतर कर 
से सकड़ो मोल इर हो सकते हे । हम सब साय यात्रा कर रहे' 











है, जहां असंख्य 
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ही मरेगे। विमान को धरती पर उतारने का भ्यत्न बयो न किया जाय । ॥ 
चीफ ने तुरंत उत्तर दिया--'“बिना हवाई-अड़ं के इस रेतीले मेदान' 
मे उतरने का मतलब मौत को निमंत्रण देना है 1" 

“दोनों अवस्थाओं में मौत अनिवायं है। विमान को उतारने के 
प्रयत्न में आयी हुई मौत सहारा मे अकेले भटक कर मर जानेसे कहीं 
बेतहर है ।” मैने मत दिया । 

बनं ने जाने क्यों मेरी सलाह मान लो । यह्‌ सब कू एक मिनट सें 
हुआ । पेटोल समाप्त होने में अभी चार मिनट शेष थे । 

बनं ने हमें अवगत करते हुए विमान को गोता दिया । हमने अपनी- 
अपनी कमर से मजबूती के साथ पेटियां बाध ली थीं । जर्गन ने वायुमंडल 
मे उस विशेष प्रकार के पिस्तौल से दौ-तीन हवाई फायर किये, जिनके 
गहरे सुखं धुएं से दूर-दूर उडते हृए जहाज पता लगा सकते थे करि उनकी 
तरह उड़ने वाले कुछ लोग किस दिशा में मौत का क्लिकार होने वाके 
हे । 
| बनं अपनी कला मे निपुण था, पर हमारा भाग्य चक्कर में था। 
विमान बहुत नीचे होता गया । पंलों से रेत उड़ने लगौ । एक मिनट 
के अंदर-अंदर महसूस हआ कि सारे विमान के अंदर रेत भर गयी है । 
मने अपनी आंखे मुद लं ओर फिर अगले क्षण हौ जोरदार धक्के 
के साथ लडवग ऊपर कौ ओर उड़ने लगा । मेने आंख लोल ला । चौक 
कह रहा था--““विमान एक चट्रान से टकराने वाला था। इसलिए 
हेम धरती पर नहीं उतर सके ओर विमान को फिर ऊपर ठे गये ।” 

मैने फिर हस्तक्षेप किया ओर वनं से निवेदन किया कि बह विमान 
कौ हेडलाइट बुक्ला कर विमान को उदार दे। जो कुछ भाग्य मे छिखा 
होगा, देला जायेगा । ओर उसने एसा ही किया। विमान धरती से 


पचास मीटर ऊपर था । चीफ ने ब्तियां मुज्ञा दीं ओर पलक क्षपकतेः ` च 


ही विमान रेत के तोदो से ठकराता रुभा रक गया । 





पेट्रोल समाप्त हो चुका था। शायद इसी लिए धमाके के साथः 1 





# < सत्यक || 
विमान के परखचे उडने से बच गया, पर मुञ्ञे जोरदार हषर ५ 
हए, जसे धरती की नीवों को हजारो भूकम्पो ने हिला दिया १। 
विमान धिसटता हुजा पत्थरों के टुकड़ों से टकराया ओर ए। 

फिर रेत के असंख्य कण मेरे मह सें घुस गये ! विद्युत-सी तेजौ | 
हम अपने पैराशूट वहीं छोड कर विमान से छलांग लगा कर ब्‌, 
गये ओर फिर सब अनजानी ओर दौडने लगे । विमान्‌ किसी ष 
धमाके के साथ फट सकता था, पर न जाने क्यो ेसा न हभा। । 
छह मिनट दौडने के बाद हम अपनी-अपनी जगह धरती पर ओौः 
गये । पन्द्रह बोस मिनट प्रतीक्षा करने के बाद हम विमान क! 
वापस लौटे । चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था । पास आ क 
तो लृडवग एक जरुमी पक्षी की तरह विखरा पड़ा था ¦ उसकौ द 
चुको थौ । बाज्‌_ गायब यें । प्लास्टिक के शरो रेत के कणों ॥ 
सिल चुके थे । सामने लगे हुए पंलो कौ पंलुडयां चूर-चूर हो चुत 
"यह सब कु हमने अपनी टाचे के प्रकाज्ञ में देखो । ॑ 
हमे यह नहीं पता था कि हम किस स्थान पर े-- मिस्र) 
लोबिया में हमारे चारों ओर अंधेरा छाया हुञाथा। थो 
बाद चीफ ने सबको सम्बोधित करके पुछा--“कोई रुमी हुआ 
“कोई नहीं ।'" हम तीनो ने एक ही स्वर मे उत्तर दिया । आ 
प्रतिकूल हम लोग मौत के मुंह से बच निकले थे। | 
मेरी घड़ी इन आघातों से बेपरवाह हमारा साथ दे रही थी 

देखा कि उस समय वह एक बजा रही थी । चीफ ने कहा कि 
-होने से पहले कुछ सोचना भौ फिजूल है । विमान से लाइफ-बोटः नि 


कर दो-दो घण्टों तक दो-दो आदमी उसमे सो ठे । जागते हुए आं 
सोने वालों की रक्षा करेगे । । 


आर फिर सूथं को पहली किरण ने सा 
{दिया । 


रात को जब जरगन भौर पीटर सो रहे थे, 


४ 





ड शठ 
रे मेदान को प्रकाह्ा सेषं 





चीफ यानचालक 





हमें पुनः जीवन मिला ७९ 


बता कर मेरे रोगटे खड़े कर दिये फि विमान को उतारते समय अलटी- 
मीटर (विमान की ऊंचाई बताने वाला यत्र) बंदहो गयाथा, पर उसने 
पीटर को भी उसकी सूचना न दी । चीफ की सूचना से मैने तुरंत निष्कषं 
निकाल लिया कि हम समुद्री सतह्‌ से काफौ ऊंचाई पर थे ओर यह्‌ 
स्थान पटिचमी मिल का महान सहाराहो सकता है। मैने वनं को 
बताया कि यदि हमारे पास पानी काभंडारहोतो हम इस नरक मे ४८ 
बण्टे तक जीवित रह सकते हं, पर हमारे साय कोई अरब निवासी होता 
तो उसकौ सहायता से हम नखलिस्तान ओौर पानी के कुओं तक पटहूंच 
सकते ये । नखलिस्तान ओर पानौ की मौजूदगी तो केवल अरब ही 
हसू कर सकते हं । उनको यह विशेषता जन्मजात तो नहीं किन्तु 
इतनी ` अवश्य कही जा सकती है । 

 सूर्यकते प्रकाशे हमने अपने वातावरण पर न्नर डाली । पत्थरों 
 टुकड़ो, रेत के कणो, धिसौ-पिटी चट्‌टानों के अतिरिक्त दरद. 
क जीवन के कोर्द चिन्ह दिखाई न दिये । 

। शध हौ हमने लाने के पकिट से कुछ नाऽते के रूप मे लिया । 

की आने वाते दिनों के लिए सावधानी सेरखं ल्या। नक्की 
हायता से हमने रोम सागर के किनारों की ओर उत्तर मे चलने की 

ह निश्चित कौ । फिर विमान से रेडियो टांसमिटर, दस्ती कम्पास, 

ची हई पानी कौ बोतल, टा्च॑, एक माचिस, एक उबल-रोरी का पेकिट 

र एक सिगरेट कौ डिबिया जैसी आवदयक चीजे निकाला । श्ञेष 

जो को इकट्ठा करके विमान से जरा दूर ले जाकर जला दिया, 

कि धुएं से वायुमंडल मे उडते हुए विमानो को हमारी यात्रा के 

न का पता चल सके । अधिक सामान ठे जाना संभवन था। कहा 

ता है कि सहारामें काम करने वाजे आठ घण्टे के अंदर आठ किलो 

तन से वंचित हो जाते हे ओर हमें आठ षण्डो से कहीं अधिक यात्रा 

रनी थौ । | 


मं्निल को ओर चलने से पूवं हमने कुछ बातें अनुबेध के रूप में 



















हे ~ 
तय कौं, जिनमें मरते दम ही हमे पानी कौ कुछ बुदो से अपत 
तर करना ओर हर दो घंटे कौ यात्रा के बाद केवल पन्द्रह मित + 
केना कुछ शर्तों मे से थे) 
चलते समय हमें अच्छी तरह से विक्वास हो चुका था 
प्रसारित क्रिया हभ एस० एस ० ओ० हमारी तरह मंजिल तक 
से भटक चुका है, इसलिए बनं ने एक कागज के पुरजे परहा 
नाम.-ओौर अन्य आवश्यक सूचनां लिख कर उसे यानचालकं कौ] 
से नत्थौ कर दिया, ताकि हमारी तला में आने वाले हमा 
म्नोग्राम से परिचित हो सकं । ॥ 
पानी को कुल मात्रा हमारे लिए बिलकुल अपर्याप्त थौ 
लिटर पानौ एक आदमी के लिए कठिनितापुरवंक दो दिन के तए 
हो सकता था । पीटर ने इंजन को ठंडा करने वादे पानौ को 
लिए हाथ बहाना चाहा, पर चौक ने उसे बताया कि अन्य रष 
तत्वों कौ मिलावट के कारण यहं पानी इतना विषेला हो जाता 
उसे पीने वाला जीवित नहीं रह सकता । 
बहरहाल, हर व्यक्ति ने आधा-आधा प्याला पानी पिया ओर 
से निराश्च हो जाने बालों का यह्‌ काफिला उत्तर की ओर चत 
विमान की ओर विदाई नजरं डालते हुए मेने घड़ी को देवा । प 
सात बज रहे थे। | 
दो चष्टे चलने के बाद हम उस स्थान पर पहंचे, जो ¶ 
आरम्भ से ही हमें दूर उत्तर कौ ओर दिखाई दे रहा था | 
कोई पेड़ तो क्या, घास का एक तिनका भो दिखाई न दिया 
उगी हई क्षाडी ओर लगे हृए खेमे को देखने की ध 










नजर पथरा चुकी थो ! सुनसान ओर वीरान वातावरणं । खोल 
ओर कण्टदायक सन्नाटा । हर ओर निस्तव्धता । हर ओर ~ 
देए कण । ऊषर जाकाज्ञ पर आंखों को धुंधला देने वाली स्यं 
उस स्थान पर पन्द्रह मिनट के दौरान हसने रोरी का आधा-आ। 
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बाया । पानी की बोतल पर अंगूढा रल कर उसे उलटा ओर उतनी ही 
तरलता से इस प्रकार सबने अपनी-अपनी जीभ को गीला किया । ए 
बार हमने वायरलेस सेट खोला । उससे सन्देश प्रसारित किये । कहीं से 
कोई उत्तर न मिलने के कारण बनं को बड़ा क्रोध आया ओर उसने 
कहा कि अब यह्‌ सेट वच्चो का खिलोना बन चुका है । यह्‌ केवल एक 
तज्ञन है । बश्च है, इसे यहीं छोड दिया जाये 1 

पन्द्रह मिनट बाद हम फिर चल पड़े । हमारे साथ सूयं कौ यात्रा 
मी जारी थौ । अब धूप की तपिश्च बढ़ चुकी थौ ओर हवाओं भें रात 
गी ओस की तरलता खुश्क हो गयौ थौ । मेने अपने भाग कौ ग्लुकोज 
गि टीकिया मुंह में रख ली थौ । एक भूखे वच्चे कौ तरह मे कभी-कभी 
से चूस लेता ! इस प्रकार चीभ की खुश्कौ में कमी हुई । टिकिया 
बत्म हो जाने के बाद मेरी सांस भारी हो गयी ओर जौभ में खुहकी 
र भारीपन फिर से महसुस होने लगा । 
| बनं मस्त हाथी की तरह प्षूमता हुआ चल रहा या । लगभम 
ण्ठा भर कौ यात्रा तय करने के बाद उसने खुशी से चीख कर कहा, 
(वह देखो, सामने पानी कौ क्षीर भी है ओर नखकिस्तान भौ । कुछ 
वेमे भी वहां लगे हए दिखाई दे रहे हं ।" 

हममे से किसी को उनमें से एक चीज भी दिखाई नहीं दी, पर 
बोडी ही देर बाद पीटर को भी पानी ओर खेमे नजर आये । मे जानता 
॥ कि यह मरीचिका है । हमें अपनी यात्रा की दिज्ञा को नहीं बदलना 
ाहिये । निराश होकर जव हम वापस ऊौटेगे तो दस-बीस मील की 
ह॒ यात्रा व्यथं सिद्ध होगी । मुन्ञे उस मरीचिका का कटु अनुभव था । 
गिस्तानौ क्षेत्रं में क्नील ओर खेमे दिखाई देते हें ओर छलावे कौ तरह 
यव हो जाते हं । मैने साथियों को उस ओर चलने से रोकने की 
ष्टा कौ, पर चीफ़ ने कहा, एक वार परखना आवदयक है । आशा 
अनुकूल परिणाम प्राप्त न. होने के बाद हम फिर उस धोखे में 
रगिज नहं आरयेगे । सब राजी हो गये । मेने भौ उचित न समक्षा कि 
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विरोध करू, अतः हेम पर्चिम कौ ओर हो लिये । आधे लः 
यात्रा करने के वाद भी मरीचिका नजर 


॥ 





आती रही भौर हम 
न पंच सके तो चीफ ने चिन्न हो कर कहा--"“वापस चे, 
महल धोला है. . .अव हम इस धोखे में अधिक देर तक फे 
सकते ।'” | 


भूल ओर प्यास की तीव्रता के साथ सुयं की किरणों कौ निर्मम 
ल्गरहाथाकि हम नरक की भट्ठी में कबावों की तरह भूते? 
थे । कुछ देर बाद हमे पत्थरों का एेसा ढेर नजर आया, जसे पाए 
लोग कुभो पर रख देते हं । हममेंसे हर व्यक्ति ने उस पर 
अंदर कौ ओर देखा । वस्तुतः बह कभी कूं होगा, पर उस समर 
पत्थरों के टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ न था । तीनों साथी उदे 
निराञ्च लौटे । फिर भौ न जाने क्यों मेरी छटी संज्ञा ने मुज्ञ ॥ 
डालाकिमें भी उस कए के अन्दर ज्ञाक कर देखूं । परिणाम वही 0 
निराज्ञा, वंचना । ओर मेँ भी उदासियों को मन मे लिये हए 
साथियों के पौछे लपक-लपक कर चलने लगा । | 

तीन बजे के लगभग हमें फिर पत्रों कौ एसी ही एक दरा! 
जायी । यह एक दौवार-रूपी चील यी, जिसमें छाया अवदय । 
इतना कि केवर एक व्यक्ति हौ उसकी छाया मे वट सकता था 
बारी-बारी हर साथी ने पांच-पांच मिनट विश्राम ल्या । इस मेद 
जहां चारों ओर ग हौ आग बरस रही थी, पानी कौ एक वृह 
घास का एक तिनका दूर-दूर तक नजर नहीं आता था । पीटर #' 
खराब हो चुकौ थी । वह हर बार हमसे पीछे रह जाता था, 3 
में बह निर्जोव-सा पड़ा हुभा निराशापुणं स्वर में कह रहा था 

म के किनारे तक पुव 4 

शूं है । बकवास है । हमारी मोत हमारे सामने है । कव । 
धोखा व्याजा सकता है ! काश, हेम हवाई जहा में हौ सक 
वहा कौ मौत हजार गुना बेहतर होती 1" 





 ____-- स्खल ्त्क्द्रत्तन्त्स्तततकषणलहा 
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बनं को उसकी निराशा पर क्रोध आया ओर उसने कहा--“चलो, 
अब हम चलं । हमारा काम चलना है, जब तक चल सकं । हम कई बार 
त को धोखा दे चुके हे । जीवन कौ मं्तिल हमारी राह देख रही है ।” 

पीटर ने कहा--“हम हर चीज को धोखा दे सकते हं, पर इस न 
समाप्त होने वाले रेगिस्तान से वच निकलने का विचार बच्चों 
नसी बात है । मुञ्चे पानी दो! केवल इतना कि भे अपनी चीभ तर कर 
र । उसके विना मे एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता ।“ 

चीफ़ के आदेदा का पालन करते हुए जगन ने बोतल से पानौ निकाल 
र आधा प्याला भर लिया । बारी-बारी सब ने अपनी पांचों उंगलियां 
समे डुबोई ओर उनसे होठों को ओर जीभको तर किया। ओौर 
[9 
कर हमने निङ््ित दि कौ ओर चलना आरम्भे कर दिया । 
शाम के पांच बज चुके थे! मंजिल काकोई पतान था। सबने 
तङ्चिय करिया कि थोड़ी देर सो लिया जाये ताकि रात मे यात्रा जारी 
सी जा सके । पैराशूट से कुछ कपड़ा काट कर हमने सूयं कौ गर्मी से 
{ने के लिए अपने-अपने चेहरों पर सुबह से ही र्गा रखा था । उस 
पड़े से मुंह ढांप कर हम सो गये । सहसा जगन ने जाग कर हमें 
टाया । उसने कहा कि वह विमान के इंजन की आवाज सुन रहा है । 
बने उस ओर कान लगा दिये । वस्तुतः कुछ एेसौ आवाज्ञ आ रही थौ । 
र हमें हर वायुमंडल में बादलों के दुक्डों की तरह दो धब्बे नजर 
थे । हमें थोड़ी-सौ निरिचतता हुई कि यह विमान शायद हमारी खोज 
| ही उड्‌ रहे हे । चीफ यानचालक के आदेश से पीटर ने हवा में दो- 
न फायर किये, जिनसे हरा ओर लाल धुआं निकल कर वायुमंडल मे ` 
ल गया । यह्‌ फायर ओर उससे निकला हुआ रंगीन धुआं उन विमानो 
किए संकेत था कि हम लोग कहां हं । थोड़ी देर में इस विश्राम ओर 
युमंडल में विमानो की उड़ान ने हमारे हदयों में नया उत्साह ओर 
था हौसला पैदा कर दिया । हमने फिर सामान बांधा ओर भगे बढ़ने 
गे । वाक्शकिति जड़ हो चुकी थी । गले, जीभ ओर होगे पर खुदको 








[41 सत्यकथा । 


छायो हुई थी । बात करने कौ ताब न थी, न कोई अवसर था। ब 
हम चुपचाप क्डखड़ाते, गिरते-पडते, संभलते-संभालते चलते ही 
घण्टा-दो-घण्टा के विराम के बाद जर्गन हवा में फायर करता रह 
सहसा एक बार फिर हमने विमान के इंजन कौ घड्घड़ाहट सुनी भर 
थोड़ी देर बाद देखा, कि एक विमान हमारे सिरो पर मंडरा रहा। 
अतः हमने रूमाल वायुमंडल में लहरा दिये । 
विमान ने वायुमंडल में दो-एक बार चक्कर लगाये । जगा 
तुरंत ही अपने पिस्तौल से दो-तौन फायर किये ओर वायुमंडल भेह 
रंग विखर गया ! थोड़ी देर बाद विमान ऊपर की ओर उठा ओौर उः 
कौ ओर उड़ान करता हुआ हमारी नरो से ओकर हो गया । 
जगेन ने आगे बढ़ने से इनकार करते हए कहा--“हुमे यहीं उह 
चाहिये! कुछदेर बाद वह्‌ इतालवी विमान सहायता लेकर भ 
होगा ।” ` 
“उस षर भरोसा करना बेकार है” चीफ ने कहा--“उसने । 
देखने का कष्ट नहीं किया 1 न जाने आजकल के नवयुवक यानच 
किस प्रकार आंख बन्द करके विमान चलाते ह । हने अपने कदमों 
विवास “करना चाहिये ! चलते रहने से लाभ है । हम चालीस कि 
मीटर चल चुके हे । कल शाम को रोम सागर में स्नान करना चा 
हे ।" 
सुयं अस्त हो चुका था । अंधकार की पराई पल फंला चुकी थ 
कल रात को चांद तीन बजे के लगभग निकला था। अतः वीरान भ 
भ भटक हई प्रेतात्माओं की तरह हम चलते रहै । तीन-चार घ 
बाद चलना दभर हो गया। हम सव को रह-रह कर उस यात 
पर कोधे आ रहाया, जो हमारे सिरो पर से एसे गुर गया, जं 
इंसान न हो, कोई रेगिस्तानी कौडे-मकोडे हों । राहको र 
चलते हए रेत भौर पत्थरों से रकरा-रकरा कर पैर जस्मौ हो चुके 
अन्त मे उस यात्रा मे ठह॒राव जर्गन के ओधि मुंह गिर जाने के कारण 


(क 


पुनः जीवन मिला ट्ष्‌ 


हमा । उसके घुटनों से बुरो तरह खून बह रहा था । फस्टं एड के बक्स 
स मैने टिक्चर निकाला र बहते हए खून पर लगा दिया । बध करते 
हृए बकरे की तरह उसके मुंह से चीख निकली ओर जगंन वहीं ठेर हो 
कर रह गया । उसने आगे बढ़ने से बिलकुल इनकार कर दिया । हालात 


का निरीक्षण करते हए चीफ ने आदेश दिया कि यहीं रेन-बसेरा कर ` 


लिया जाये । चांद के उदय होते ही उसके प्रकाज्ञ में फिर आगे बढ़ा 
जायेगा । दस-बारह्‌ मिनट भौ न बीते येकि हम लोग कटे हुए पेडों कौ 
तरह निर्जीव हो कर सो गये । 
तीन बजे के लगभग हम सबको बनं ने जगा दिया। हमारे शरीर 
सर्दी के मारे जकड़्‌ चुके थे । बड़ी कठिनाई से हाथ-पांव हिला कर हमने 
फिर चलना शुरू कर दिया । पानी कौ बोतल खाली हो चुकी थीं, इस- 
। लिए चीफ के आदेश से उनका बोक् भी हल्का कर दिया गया । पांच 
| धष्टे कौ यात्रा तय करने के बाद हमें एक रेतीला रास्ता दिखाई दिया । 
बनं खुशी से सूम उठा । नक्शा निकाल कर उसने अनुमान लगाया कि 
; हम सीवा नामक नगर से पचास किलोमीटर दुर हं । खुशी कौ लहर 
सवके ही शरीर में दौड गयी । ओर उस हषे-उत्सव को मनाने के लिए 
५ बनं ने थोड़ी देर विश्राम करने की अनुमति दे दी । अभी कुछ मिनट 
\ भी नही बीते थे, कि जगन की चीख ने सब को आष्ट कर लिया । 
| बहू कह रहा था--““देखो, सामने पेदोल के कुछ कनस्तर पड़े हुए हे ।' 
वस्तुतः एसा ही था । हम सब. लपक कर वहां पटंचे । उन कनस्तरों 
पर भस की वंदे अव भी मौजूद थीं ओर बड़ी संख्या में घोधे उनसे चिपके 
हए थे! ओस कौ कुछ वृंदे ओर काफी संख्या में घोधे, जिन्हे कच्चा चवा 
लेने से भूख ओर प्यास दोनों का इलाज हो सकता था, पर जगन ने घोधे 
| खाने से इनकार कर दिया । एक-एक करके उसने सभी कनस्तरो को 
 गौरसे देखा । उनमें से एक मे पानी भरा हज था, पर पानी को सतह्‌ 


प्र थोड़ा-सा षैटोल भी तरता हा दिखाई दिया । चीफ के आदे से 
4 ( शेष पृष्ठ २११ पर ) 












॑ | सफ़रं ने सुखं चमड़े का सुटकेस खोलते हए बड़ उन्मुक्त नेत्रो 


से नवागंतुक कौ ओर देखा ओर एक हल्के-से टके के साथ सारी 
चीजें क्रालीन पर उलट दी--“कहो मंलाय, इनके बारे में तुम्हारी 
क्या राय है ? 

सैलाय बडा होशियार ओर अनुभवी जामुस था । उसने अपनी 
तीक्ष्ण आंखों के सामने विखरे हुए सिगरेट केस, दो रंगे जूतोौ, सिगरेट 
लाइटर, चांदी के चम्मच, सुनहरी टाई-पिन ओौर सन्न पत्थर की बनी 












( 
एक साधारण-से-मामले की तहरकीकात के साथही हत्याम्रो का 
सिलसिला शुरू हृप्रा। उतत नेकलेस का क्या 
रहस्य था ? प्रनीता का कत्ल क्रिसने क्रिया ? 
इन जघन्य प्रपराधों के मूल मेंप्रेम 
था या व्लैक्मेल का 
षड्यन्त्र ? 
(| 

हई अरधनगन ओौरतों की नन्ही-मुन्नी प्रतिमाओं का एक सरसरी तौर पर 
` जायजा लिया ओर कहा--“भेरे स्याल मे जिस व्यक्ति ने यह चीजे एकत्र 
की है, वह्‌ चोरी के पागलपन से ग्रस्त है, अर्थात्‌ बगैर जरूरत छोटी- 


मोटी चीजे चुराता है . . . .1“ र 
“मेरे लिये यह्‌ रहस्योद्घाटन अत्यंत कषटग्रद है । यह च॑ मेरी 


मौजूदा बीवी अनीता ने एकत्र कौ हं । शादी से पहले वह सेन फ़ातिस्को 
मे माडल गलं थी । पहली मुलाकात ही में हम एक-दूसरे से नहत भभा 
वित हुए अगैर तीन सप्ताह बाद हमने गुप्त विवाह कर लिया । 
“बहुत खूब ! 
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ही, मेरा ख्याल है अनीता को न्लकमेल किया जा रहा । 8 
हर सप्ताह बेक से दस हजार डालर निकल्वाती है, परन जाने 
खचं करती है ।" 

“संभव है, किसी को उसके चोरी के पागलपन का पता चल प्र 
हो ओर वह उसे न्लेकमेल कर रहा हो । सैर, मेँ देख लंगा । आप निशि 
रहय ।" 

मेलाय ने दफ्तर पहंचते ही अपनी सेक्रेटरी मिस पांवला को दैन 
काम-काज के बारे मे आवश्यक आदेश दिये, फिर अपने साथियों फ्रि 
डीना लोईस, बेनी ओर क्रिमन से मिला ओर डना को मिसे सफ षं 
गतिविधियों की निगरानी का आदेश दिया। 

उसी रात कोई सवादस बजे भिसेन सफ़र मेलाय के आफिसपै 
प्रविष्ट हुई ओर आते ही उस पर वरसने लगी--“यह कहाँ 
शराफ़त है, तुमने खामस्वाह मेरे पौ जासु लगा रखा है । भला कौ 
है वह लडकी ?” 

मेलाय हैरान था, इसे इतनी जल्दी डीना के बारे में केसे पता चः 
गया । बह कुछ कहने ही वाला था कि मिसेज सफं ने एक हजार डाल 
उसके समने रख द्यि ओर कहा--“भिस्टर सफ़ंको मेरी रत्तीभ 
भी परवाह नहीं । बहुत अच्छा, यदि वह्‌ तलाक चाहता है, तो मेँ 
हर तरह तैयार बेटी हं । मगर उसे इसका परिणाम भुगतना पड़गा ॥ 

वह देर तक इसी तरह कौ बातें करतौ रही । मेलाय अधिकत 
खामोश रहा । अतः वह्‌ तंग आकर उठ खड़ी हुई । मेलाय ने जाते वक्त 
उसे वे एक हजार डालर शुक्रिया के साथ वापस कर दिये। 

आधी रात गये पुलिस हेडक्वाटेर से फ़ोन आया कि लिडबेटर नाभी 
कोई व्यवित डीना लोईस का हैण्डवेग लाया है । यह बेग उसे दरिया 
के किनारे पड़ा हमा मिला, जहां लून के वडबे धव्वे मोजूद े। 
मेलाय तुरन्त पुलिस के साथ दरिया के किनारे पहुंच गया । 4 
तलाश के बाद डीना की नग्न लाश्च पास कौ ज्ञादियों मे से मिल गयी। 
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खोपडी मे गोली का एक बड़ा-ता छिद्र था, जिसमें से खून निकलकर उसके 
सफ़ेद चेहरे पर जम गया था । 

सुबह छः बजे सैलाय पुलिस हैडक्वार्टर से निकला तो थका हुआ 
था। सीधा भिस पावला के. यहां पहुंचा, जिसे फ़ोन पर इस दुधंटना 
की सूचना पहले ही दे चुका था। उसने बताया--“अभी-अभी मेँ मिस्टर 
सफ़र से मिल कर आ रही हूं ओर बेनी डीना लोईस के घर महत्वपुणं 
कारों की तलाश में गया है ।" 

“मिस्टर सफं ने क्या कहा ? ” मेलाय ने अत्यंत जिज्ञासायुक्त लहजे 
में पुछा । 

“वह्‌ तो बड़ा बोदा निकला । कहने लगा, यदि हमने जासृसीं का 
राच्च प्रकट कर दिया तो वह समन्ञौता तोड़ देगा, बल्कि हमारे विरुद 
दावा भी दायर कर देगा। मेने मिसेज सफं से मिलने की इच्छा प्रकट की 
तो उसने यहु कहु कर टाल दिया कि जलवाय्‌ मे परिवत॑न के लिये शहर 
से बाहर चली गयी हुं ।'' : 

इतने में वैनी भी आं गया । डीना के कमरे से उसके हाथ की लिली 
हई गुप्त रिपोटं मिल गयी थी । उसके साथ ही बहुमूल्य हीरो का एक 
लूबसुरत नेकठेस भी रखा था । ये दोनों चीजें वैनी ने मेलाय के सामने 
रख दीं । नेकलेस देख कर सेलाय चौक पड़ा! गतरात्रि जब मिसेज सफं 
उसके आंफिस में आयी थी, तो यही नेकठेस उसने पहन रखा था । 
कम से कम वीस हार डालर का होगा । उसने कुछ सोचते हए नेकठेस 
सफ़ से बंद कर दिया ओर फिर डीना कौ रिपोटं को उचटती हई नरो 
से देखा ! उसने मिसेज सफं का बड़ी सावधानी से पीछा किया था । 
सौदा-सूल्फ खरीदते वकत मिसे सं ने कोई चीन चुराने को कोशिज 
नहीं कौ । हां, इस बीच में जाजं बकंले नामी एक न्यन्ति उसके साथ 
रहा । वापसी पर उसने एटवायल क्लब के सनेजर रेत्फ़ बटर से मुला- 
क्रात की ओर वापस. घर पटच गयी । 


शाम के वक्त मेलाय प्ेगटेन रेस्तरां पहुंचा तो बेनी ओर क्रिमन र. 
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उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । क्रिमन सुबह 
उसने मेलाय को बताया--“भेरा स्याल है, मिस्टर केडेटर काति 
से परिचित हँ ओर उसे व्लेकमेल करने की कोशिदा कर रहा है।"` 

इतने में बेनी एकाएक बोल उठा--“डीना कौ एक हमसाथी का 
कहना ह कि कल रात कोई सवा ग्यारह बजे एक ओरत साथ वाज कम 
मे प्रविष्ट हुई थौ । उसके नयन-नकश तो उसे याद नही, पर इतना ल 
याद है कि उसने भडकौला लिवास ओर जगमगाते हीरों का नेकतेप 
पहन रखा था । मेरे ख्याल में अनीता ने अपना क्रीमती नेकलेस रिद 
के तौर पर देक डौना से जाम्रुसी का राज उगल्वा लिया ओर फिर स 
कत्ल कर दिया । इन दोनों कौ बाते सुनकर मेलाय ने क्रिमन को आद्ि 
दिया--“मिस्टर क्रिमन, तुरन्त एटवायल क्लब जाकर पता लगाभो, 
आया अनीता गत रात्रि वहां मौजूद थी । कुछ अजीव नहीं, वह्‌ अव भौ 
वहीं कहीं खपौ हो 1" 

डीना कौ रिपोटं की रोशनी मे बकंले के वहां भौ अनीता कौ 
मोजूदगो कौ संभावना थी । अतः वैनी को उधर भेज कर ॒भेलाय र | 
जाने के लिये उठ खड़ा हृं । 

बेनौ ने बकंले के मकान पर पटहंच कर दोबारा घंटी बजायी, प्‌ | 
अंदर से कोई उत्तर न मिला! पिछली सीढ्यों का दरवाजा खुला था। 
उनके जरिये च्‌ कर चुपके से ऊपरी मंजिल पर पहूंच गया ओर कमरे 
की तलाज्ञौ लेनी शरू कर दी । कपड़ों कौ अलमारी में नीले रंग का सूट | 
देख कर उसके शरीर में कंपकंपी दौड़ गयी । क्रत्ल की रात डीनाने| 
यही लिवास पहन रखा था । पास ही मेज पर अनीता कौ एक तस्वीर | 
रली थी, जिस पर लोईस धियेट्िकिल फ़ोरोग्राफसं सानप़रासिस्को की 
मुहर अंकित थो । अचानक उसे निचली मंजिल से खड्खड़ाहट सुनायी दी, 
रोडनदान से ज्ञांककर देखा तो एक अघेड़ावस्था का लम्बे कद, चौ 
चकले सीने ओर तंग पेशानी वाला आदमी दिखायी दिया। वह मे 
कौ दराज् से कागज उलट-पलट कर देख रहा था । यह्‌ वकंले था। 


कि 
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वनी ने स्कटं उठाया आर अनीता कौ तस्वीर बगल में दबा कर खामोश 
से पिछले दरवाजे से निकल गया । 

रेस्तरां में मैलाय उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। बेनी ने डीनाकेः 
कपड़े ओर अनीता कौ तस्वीर उसके सामने रख दी ओर बोला--“ 
“मालूम होता है, बकंले हौ डीना का क्रातिल है उसने संभेव है, उसे 
घर में कत्ल कर वे कपड उतार ल्थि हों ओर फिर नग्न लाश को कार 
मे डाल कर दरिया के किनारे फक दिया हो । 

“हँ, यह भी संभव है 1" मेलाय ने सोचते हए कहा--“पर अभीः 
कोई राय क्रतई क्रायम नहीं की जा सकती । बेहतर है, तुम अभी सान 
करासिस्को रवाना हो जाओ ओर वहाँ से अनीता के अतीत के बारे भें 


 तपराम जानकारी एकत्र करके मृज्े तुरन्त सूचना दो, ताकि आगे कोई भौर 


४ की ओर उठ गयी । मिसेज अनीता 


4 


कारवाई कौ जा सके }"' 

बातों से फारि हो कर दोनों बाहर जाने के लिये खड़े थे कि बेरे 
ने सूचना दी--“मिस्टर मेलाय, आपका फ़ोन है 1 

मैलाय तेजी से काउंटर पर पहुंचा । दूसरी ओर से उसकी सेक्रेटरीः 


` भिस पावला बोल रही थी । उसने बताया कि लिडमेटर को भी किसीनेः 


कत्ल कर दिया है । मैलाय ने बुरा-सा मुंह बनाकर रिसीवर रख दिया ॥' 
उसने सोचा, यह्‌ कड़ी भी हाथ से जाती रही । 

दिन भर की व्यस्तता से फ़ारिगर होकर रात एटोयल नाइट क्रल्व' 
पहुचा तो वहाँ भिस नैली बोल्स से मुलाक्तात हो गयी । एक केस में 
मेलाय ने उसकी बहुत मदद कौ थी । उसके बाद दोनों कै सम्बन्ध सदृ 


हो गथे थे, पर पिछले कछ मास से उनके बीच कोई मुलाकात न हुई 


थौ । इस तरह अचानक मिल बैठने पर दोनों बड़े खश्च हए । हाल में 
घुने उट रही थौ भौर शरावः 


कई जोड नत्य मे लीन थे । संगीत कौ मधुर 
के दौर चल रहे थे! बातें करते हए सैलाय की नजर सहसा मुख्य द्वार 
नीता सफं अंदर प्रविष्ट हो रही थं । वहः 
ही वह क्षण भर के ल्थिः 


३ 


तुरन्त उसकी ओर लपका । मैलाय को देखते 
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सत्यकथा विदोषं 


तो स्तन्ध हो कर रह गयौ । फिर भचानके बल खाकर मुड़ी ओर अपर 


जाने के लिये सीहियां चदने गीं । 
“अनीता, मेरी एक बात सुनो ।” मेलाय ने आवाज दी । 


“यहां से चले जाओ । मेँ तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती ।' 
“तुमने अपना बहुमूल्य नेकलेस डॐीना को क्यों दिया था ? मुह 
केवल इसका उत्तर चाहिये ।“ 4 
“मेने किसी को नेकलेस नहीं दिया, वह्‌ चोरी हो गया था ॥" 
होटल से निकल कर मैलाय रात गये तक निरुदेश्य विभिन्न सडको 
पर घुमता रहा । थकन से चूर हो कर वापस घर पहुंचा तो बरामदे कौ 
बत्ती रोशन थी । सीदियां चढते वक्त उसने वारूद की विषली दुर्य |` 
महसुस कौ । कमरे में कदम रखा तो हक्का-बक्का रह गया । ४५ का | 
एक रिवाल्वर क्रालीन पर पड़ा था ओर सामने कौच पर एक सुनहरी 
बालों वातकी ओरत सफ़ेद रेशम का व्लाउल ओर सूलं पतलून पहने | 
निश्चेष्ट लेटी हई थी । उसका दायां बाजू किसी वृक्ष कौ टूटी हुई शाला 
की तरह लटक रहा था ओर चेहरा खून से लिथड़ा हुआ था ! पास 
पहुंच कर देखा--वह अनीता थौ । अकस्मात सामने दीवार पर एक 
साया दिखायी पड़ा । वह उसे पकडने के लिये लपका । उसी क्षणं पीठ 
"से किसी ने लोहे की छड़ उसके सिर पर दे मारी ओर उसकी आंखों के 
सामने अधेरा छा गया । 
सुबह आंख खलो तो खासा दिन निकल आथा था 
मारे ददंकेफटाजा रहा था। उसकी आंखों के 
किथड़ा हुआ चेहरा था । शायद रात उसने कोई भयाः 
बह सोचने लगा । परन्तु फिर रात की एक- 
उसने घर का कोना-कोना छान मारा, 
{जस व्यक्ति कौ चोट से वह बेहोड 
उठा कर ठे गया था । इतने में क्रिमन 
गया । वनी को सान फरंसिस्को में क्रत्ल 
क ह“ 


1.। उसका सिर 
सामने बही सून से |. 
नक सपना देखा था, 
एक घटना याद जा गयी । 
पर लाश कहं भी दिखायी न १। 
हजा था, संभवतः वही लाश्च को , 
एक हौलनाक खबर लेकर पर्हुच | 
कर दिया गया था ओर उसकी, 


र 
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लाश एक गंदे नाले मे मिली थी । 

क्रिमन को साथ लेकर मंलाय ठीक तीन बज कर बीस मिनट पर 
सान प्रांसिस्को पहुंच गया । सबसे पहले वे पुलिस हैडक्वाटंर गये ॥ 
एक अफसर उन सुर्दविाने मे ले गया, जहां उन्होंने बैनी की लाश 
क्नाख्त कर खी । वहाँ से उठ कर मं लाय त्रास एल० सकंस के मालिकः 
से मिला । उस सकंस मे अनीता किसी जमाने में नर्तकी फे तौर पर 
काम करती थी । सकस के मालिक ने विचित्र बातों को प्रकट किया॥ 
उसने बताया-- “अनीता, ली कंलर नामक एक व्यक्ति कौ व्याहता बीबी 
है। ली कलर बला का निज्ञानची है। रिवाल्वर को हवा में उछालकर 
पकड़ता है ओर गोली दाग देता है । निलाना कभी जरा-सा भी नहीं 
चुकता ।” उसने मंलाय को ली कंलर ओर अनीता के कई फ़ोटो भी 
दिये । एक फोटो मिस गली कोल्स काभी या! उसने अपने होंठों मे 
एक सिगरेट पकड़ रखा था । ओर खी कंलर उस सिगरेट का निशाना 
बाघ रषा था । सिस गलौ वोल्स कौ ज्ििदगी का यह्‌ रुख अभी तक मेलायः 
की नसरों से ओज्ञल था । देर तकु उसके फ़ोटो को खड़ा धूरता रहा ॥ 
सकंस के मालिक की वातो से उन्हें मालृम हुजा कि ये सब टो शोईस 
ने खीचे हं मौर उसका ली कलर से गहरा याराना है । ` 

मैलाय जौर क्रिमन शाम के वक्त फ़ोटोग्राफ़र कौ दुकान पर पहुचे, 
तो वह॒ अकेला था । उन्होने जाते ही रिवाल्वर कौ नली उसके 
सीने पर रख दी ओौर पूरछा--“बताओ, वनी को किसने कत्ल 
करियाटहै ? 

फ़ोटोग्राफ़र ने हाथ जोड व्यि भौर कहा--“बेनी को भने भर 
मेरे दोस्त ली कलर ने कत्ल किया है, क्योकि वह उसकौ यीबी के 
रल मालूम करना चाहता था । 

सेलाय ने वापस आकर क्रिमन को ली कंछर कौ तलाज्ञ भौर 
लोज छगाने पर नियत किया । अगली रात कोई सवा नौ बजे का समय 
होगा कि उसे क्रिमन का सदे मिला । बह बड़े उत्साहित लहजे मे 
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सत्यकथा विशेष 
कहं रहा था--“कंलर इस वक्त वैटलो के पास बैठा है । जल्दी पे 
जल्दी . . ... . (& 


बेटलो के व्यक्तित्व ओर स्याति से मेलाय भली प्रकार परिचिं 
था । उसका असल पेशा लाशों का विभिन्न मसा लगाकर सुरक्ि 
करना था। रातके पोने दो बजे वैटलो के मकान पर चढ़ा ओर सौषि 
के रास्ते नीचे खुले सहन में पहुंच गया । टाचं जलाकर इद.गिदं का 
जायता च्या । कहौं किसी आदमी का निज्ञान न था । आखिर एं 
कमरे भें प्रविष्ट हो गया । यहाँ कोई तीन दजन ताबूत रखे थे । उक्तौ 
एक-एक ताबूत का कना उठाकर देखा । एक ताबूत मे अनीता कौ 
छाश ज्यौ कौ त्यों रखी थौ । वही सून में लिथड़ा हआ चेहरा, कौ 
पेशानी मे गहरा छिद्र! जाल्म ने चेहरा साफ़ करने का भी कष्ट 
किया था । अचानक कदमों की तेत चापके साथ दरवाजां लुको 
कौ आवाज आयी । मलाय ने टाचं बुज्ञा दी, लेकिन आने वाला से 
देख चुका था । भेड्यि की तरह छलगँग लगा कर उसने मेलाय की ग 
दबोच जी ओर उसे दबाने लगा । मेलाय ने बड़ी मुदिकल से अपनी 
गदेन उसकी पकड़ से मुक्त करायी ओर साथ ही उसकी पसलियों पे 
शसा जोरदार मक्का रसद किया कि हमलावर ल्डखड़ा गया। अधे 
भें दोनो के केवर साये नज्रर आ रहे थे । मैलाय की कुछ लाते ही काफ़ौ 
सिद्ध हृं । मेलाय उसे छोडकर सीढियों कौ ओर लपका । उसी क्षण । 
ऊपरी मंचिल से एक के बाद दूसरी, तीन गोलियां चलने की आवा 
आयी । उसके वाद लोर से किसी ने दरवाकता वंद किया मौर साथ ही | 
कदमो कौ ते चाप कौ आवाज सुनायी दौ । मेलाय दम साध कर ओट भ | 
लङा रहा। छ भण वाद जब दोबारा ल्लामोशी छा गयौ तो वह बवे | 


पाव ऊपर कमरे में पहुंचा । बारूद कीं बदव्‌ फली हई थी । टाचं कौ 
रोशनी मे उसे सामने विस्तर पर पड़ा 


उसका सारा जिस्म लून से लथपय था । 


॥ मेलाय ने तुरन्त पहचान लिया। 
यह ली कंलर था । उसके वक्ष से 


दो बड़े-बड़े जरम थे ओर तीसं 
॥॥ 
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पसल्यों के बीच । 

“यह कौन था जिसने गोली का निज्ञाना बनाया ?" मैलाय ने बड़े 
हौले-से पूछा । ली कलर के होढ जरा से कपकंपाए, पर बावजूद 
कोरिदा के वह्‌ कुछ कह न सका। बड़ी कठिनाई से उंगली से आलमारी 
की ओर संकेत किया। मलाय ने आलमारी के सेल्फ पर जोर से 
आजमायी शुरू कर दी । कुछ देर बाद उसके नीचे का तरत जरा-सा 
विसक गया ओौर गहरा छिद्र दिखायी दिया। अचानक उसके कानों 
में आवाज आयी, कोई कह रहा. भा--^जैक, नीचे तो कोई नही, वह॒ 
जरूर ऊपर होगा । 

मेलाय ने जल्दी से चद्र मे हाथ डालकर इधर-उधर कुछ दढन 
की कोटिश की। जल्दीही दो काम कौ चीजे मिल गयीं। एक 

स्वचालित पिस्तौल, जिसमें नन्ही-सी द्रुरबीन लगी हुई थी ओर दूसरी 
चमङ़ मे ब॑धी हई नोटवुक । ज्योही उसने दोनों चीजें जेव मेँ डाली, 
किसी ने बड़े जोर से दरवाजा खटखटाया--“दरवाजा खोलो, हम 
युलिस हेडक्वारंर से आये हे । 

उसने ली कलर की ओर देखा--उसका रंग हल्दी कौ तरह पीला ` 
पड़ चूकाथा। आंखे खुलौ ्थी, पर दोनों जबड़े आपस मे बुरी 
तरह जुड़ गये भे। मेलाय ने सामने वाके मकान की ढलवान छत पर ् 
र्लाग लगा दी ओौर एक पाई के सहारे गली में उतर गया ओर फिर 
योड़ी देर बाद वह भिस बोल्स के दरवाजे पर खड़ा था। उस वक्त 8 
रात के तीन बजे थे। मिस बोल्स उसके इस असमय आगमन पर ६ । 








हई । जव मलाय ने बताया कि ली कंलर गोली का निशाना बन चुका 
है, तो वह खामोडा हो गयी । 
-- “किसने कत्ल किया है ? कुछ क्षण बाद मिस बोल्स ने पूछा । 
“संभवतः उसी व्यविति ने, जो डीना, लिडवेदर ओर अनीता सफं 
॥ कत्ल कर चुका है ।" मैलाय ने उत्तर दिया ओर फिर जसे अचानक 
उसे कोई बात याद आ गयी । मिस बोल्स कौ ओर मुंह करके बोला-- । 
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“तुमने मुञ्ने आज तक यह क्यो नहीं बताया कि अनीता ओर उसके हे 
पति ली कलर से तुम्हारी पुरानी जान-पहचान थी ?" 

“तुमने पुखा हौ कब था ? यदि तुम पते तो भें तुम्हे बता देती ॥। 
यह्‌ कहकर वह मुस्कराती हुई किचन की ओर से थोड़ी देर बाद का 
ले आयी । 

“अजीब तमाशा है, ली कंलर ने वैनी को कल्ल किया ओर भाद 
रात स्वयं ही चलता बना।'' मलायने कोंफीका घूट ठेते हृए 
“मूसे तो एसा लगता है, उसने डीना को कत्ल नहीं किया। मगर किः 
कातिल कौन हे ?. कुछ समज्ञ मे नहीं आता ।" उसने गहरी सांस लौ भौ 
सोच में ङ्ब गया। धीरे-धीरे वह सोच से उभरा ओर बोला- ^ 
कलर को कातिल का पता था। उसे कत्ल कर दिया गया लिडवेस्‌ 
को इस राज की सवर थी। उसे भौ मौत के घाट उतार दिया गय। 


बेहतर है कि मुक्ते अभौ बता दो, क्योकि अब अवद्य तुम पर वार करेगा। 
“वुम्हं कंसे पता चलता कि मू्ञे डना के कल्ल का राज मालूम है? 
बोल्स ने पुछा 1 
"अनीता के कत्ल के वाद ली कंलर ओर तुम मे गा छनती रहौ 
है । उसने जरूर जिक्र किया होगा ।” 
बेचारा मर गया) बोल्स ने सदं आह भर कर कहा 
“दरअसल मू ञे उससे बेतहाशा मोहन्वत थी, छेकिन अनीता ने बीच प 
आक्र सारा मजा किरकिरा कर दिया। मैने मिस्टर सफ को ए| . 
ग्‌मनाम खत छख कि अनीता अब भी कैलर कौ व्याहता बीबी है 
क्योकि उन दोनों मे अभी तक बाकाथदा तलाक नहीं हआ । 
"अनीता ने सफ को भेर भे रल कर वकंले से मोहुव्वत की पौ | 
बद़ाना शुरू कं । जिस रात वह्‌ तुम्हे मिलने आयौ, सफं उसका पीष्ठा| 
कर रहा था, क्योकि मेरा खत देखकर वह्‌ घर से भाग निकली थी। ख। 
था कि कहीं सफ उते कत्ल न कर दे या करवा दे। अतः उसने ड ष 
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था कि कहीं सफं उसे कत्ल नकर देया करवा दे) अतः उसने डोनासे 
सहायता के लिये प्रा्यनाकी भौर कहा कि वह्‌ अपना लिबासं उसे दे दे, 
ताकि बह किसी तरह सं से आंख बचाकर एटविल नाइट क्लब पहुंच 
जाए । इस सिलसिले से उसने नेकलेस दे दिया । डोना उसकी बातों मे 
आ गयी। नैकलेस ले च्या ओर टैवसी में सवार होकर दरिया के 
किनारे पटच गयी, जहां अनीता ने उससे दोबारा मिलने का वादा किया 
था! इरी बीच में सफं भौ उसके पीछ-पीरे पहुंच गया जर उसे अनीता 
समङ्ञ कर गोलो मार दी । इत्तिफाक से लिडवेटर को इसकी खबर हो 
गयी । उसने केवल ब्लेकमेल करने की कोशिज्ञ की । सफ ने विवशतावहा 
उसे भी मौत के घाट उतार दिया" । 

“मिस बोत्स, वुम्हुं यह सब-कुछ कंसे मालूम हृ ?” मेलाय ने 
उसकी ओर जिक्ञासा-भरी नजरों ते देते हए कहा । 

“्नीताने खी कोलर को एटविल क्लब से एक म्बा खत च्लि 
था। बाद में उसने सारी घटना जवानी सुनायी। वह॒ चाहती थी, 
उसके जरिये सफं को ज्टंकमेल करे 1" 

“तो ली कंलर ने क्या कहा ?” संलायं ने सोचते हए पुा । 

“उसे तो हर वक्त पैसे कौ जरूरत रहती भी ! भतः वह्‌ तुरन्त 
सहमत हो गया । पर न जाने अनीता ने क्यों अपना इरादा बदल दिया ॥" 
थोड़ा सककर वहं फिर धोली--“जानते हौ डीना का सूट वकंले की 
भालमारी मे कसे पहुंचा ? उसे कले कौ आलमारी में छिपाने वाली भी 
नीता ही थौ । उस रात अनीता. वहाँ उसकी अनुपस्थिति में कपड़े 
तब्दील करने गयी थी । क्लव नें तुम्हारे साथ क्ञडप के बाद मंनेजर ने 
अनीता को कलव से निकाल दिया तो वह सीधी तुम्हारे घर पर्ची, शायव 
नेकलेस के वारे ने कुछ पुने या बताने । सरी ओर सफका व्याल था 
कि तुम उसके हर राज से परिचित हो गधे हो! अतः बह वुमदे कल्ल 
करने के इरादे से तुम्हारे यहां पहुंचा । वहा अनौता वेठी 4 थी, 
मिते उसने वुरस्त मोत के घाट उतार दिया । इतने में लीकंलर भी 
७ 
प 
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अनौता कौ तलाश म दहाँ पहुच गया ओर सफ से मुख्भेड हो गयो। 
हेाथापाई में सफ़ं का रिवाल्वर गिर गया, पर वह्‌ जान बचा कर निकरे 
जाने में सफल हो गया। ली कैलरका स्यालथाकि वह्‌ बड़ी आसा 
से सफ को व्लेकमेल कर सकेगा, कथोकि रिवाल्वर पर उसका नाप 
अंकित था ओर वहं उसके हारा डीना, लिडवेटर ओर अनीता का 
काम तमाम कर चुकाथा। इतने सें तुम आ गये। ली कैलर्‌ तै 
तुम्हारे सिर पर लौह चड़ मारी ओर तुम बेहोश हो गये । उसने तुरन्त 
अनीता की लाज्ञ उठाकर कार से रली ओौर वैट्लो के यहां पच 
गया | 

मिस बोल्स बोलते-बोलते थक गयी ओर सांस ठेने के लिये सकी ओर 
फिर कहने लगी--“कंलर ने सफ से सम्पकं स्थापित किया ओर मांग कौ 
कि वह उसे तुरन्त पांच लाख डालर अदा करे, वरना उसका रिवात्वर 
ओर अनीता कौ लाञ्ञ पुलिस के हवाले कर दी जाएगी 1” 

“तुम्हारा ख्याल है, सकं ने व्लंकमेलर से चटकारा पाने के लि 
उसको वैटलो के चौनारे में कत्ल कर दिया ? । 

सिस बोल्स ने हां मे सिर हिलाया ओर कांफी गमं करने किचन कौ 
ओर च दी । मेलाय टहरते-टहरते उसके शयनागार मेँ प्रविष्ट हो गया। 
भिस बोल्स तुरन्त उसकी ओर हपटी--“यहाँ क्या है?“ 

“माफ करना, मुञ्चे अचानक कपी के कदमों की चाप सुनाई दी 
णी, इसी लिथे इधर चला आया” 

यह कहकर उसने लिकौ ते पर्या हृटा कर बाहर लोका । सुबह 
हो चलौ थो--“देलो भिस बोल्स, केवल हम दोनों को खबर है (£ | 


मिस्टर सकं ही कातिल हँ, पर तुम्हारे इस किस्से पर विश्वास | कौन 
करेगा ? 3 ' 






“वाक्रई विश्वास करना जरा मुश्किल है। मै यदि कलर ङीज 
न सुनती तो स्वयं भो विश्वास न करती ! ” 


“म नहीं मानता कि यह सब कुछ तुमह कलर ने बताया है। मि 
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बोत्स, मेरे साथ वच्चो-सी बातंन करो।. . . जरा अपना विस्तार देखो, 
तुम इस पर पल भर के छिथ नहीं लेट । वुम्हैँ खथर है, मेरी दस्तक की 
भावाज सुनकर तुमने जल्दी में अपने कपड़े वहां उतार फक ? ओर यह 
रहा वुम्हारा जूता . . . ओर यह देखो खून फे धन्दे , . . ।” 

मिस बोल्स कौ आंखों भे कुछ देर के लिये ल्ौफ़ की परछाइयां नजर 
भाया, पर उसने शीघ्र ही स्वयं पर काबू पा लिया। 

“नाने आज तुम कंसी बहकी-वहकी बाते कर रहे हो ।'" बह सुह 
विसुरती हुई उटी ओर ङाइंग रूम में चली गयी । मेलाय उसका जता 
थ में ज्यि उसके पीछे-पीछे पटहे गया--“मिस्टर स्फ की जगह्‌ 
पदि तुम्हारा नाम लिलि देतो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। तुमने ' 
को अनीता समञ्च कर कत्ल किया ओर लिडवेटर को केवल मा 

{सलिये मौत के घाट उतार दिया कि उसने वमह कपड़े वकंले के यहां 
हृषाते देवकर राज प्रकट करने कौ धमकी दी । तुलने अनीता को इस 
लपे जान से मार दिया कि उसने कभी बुम्हारा महदव ली कलर छीन 
& था। तुमने आज रात वैटलो के यहाँ जाकर ली कैलर को भी मौत 
नीद सुला दिया क्योकि. . . ।“ 
| “क्या तुम यह सव सोच-ससञ्च कर कह रहे हो ?” उसने बड़ी 
रता से पुछा । 
“भें तुम्हारी अदाकारी की दाद देता हे। वुम्हारे मु, वुम्हारी 
स्कान, सफं के बारे सव वाते ओर तुम्हारा शयनागार तक मेरा पीछा 
\ ये सब बहत खूब हे । केकिन मिस बोल्स, जरा यह्‌ तो बताओ, 
ने आखिर ली कंलर को क्यों कत्ल किया ? 
“भने उत्ते कत्ल नहीं किया। मेँ तो अब भौ उसमे मोहब्बत करती, 
॥ यह काम भिस्टर सफ का है । 
। “यह तुम पहले ही कह चुकी हो । जानती हो ली कलर ने एक 
यरी रल छोड़ी थी, जो उसने मरे से पहले मेरे हवाले कर दी # 







4 बयान उसमें लिखित बातों से कोई मेल नहीं सता "ऋ च 

























१९०० सत्यकथा वें 
लिखा है कि अनीता तुमसे अत्यंत भयभीत थी ओर वह्‌ जानती धौ 
मात्र उसको वजह से तुम हत्याओं पर उतर आई हो! बुम्हारे जं ५ ) 
रक्त~रंजित एडी इसकी गवाह है । अब साफ-साफ नताओ, तमन प्न 
कंलर को क्यों कत्ल किया है?" 
“अच्छा, उस हराम ने डायरी रख छोड़ी थी ? मिस बोल प्न 
मावाज कप रही थी ओर रंग फ़क्र हो गया था। उसने स्वयं पर का 
पाने के लिये सिगरेट सृलागाया ओर लम्बे-लम्ये कंश लगा कर 1, 
मरगृले बनाने लगी । 
“बताओ भी, आखिर तुमने कंलर को क्यों कत्ल किया!" 
मैलाय का लहजा जरूरत से ज्यादा कठोर था । 
मिस बोल्स ने मुस्कराने की कोरिक्ञ की, पर घ्रौफ़ कौ ज्यात 

छौ बजह से उसके सुंदर चेहरे पर तारीकियां नाचने लगीं । 
“नने सोचा, जहाँ इतने कत्ल करके बच निकली हूं, वहां एक भौ! 

सही \ हा, डीना का मृस्षे अत्यंत दुख है ! त॒म भी उसे चांदनी रात) 
अनीता के कपड़े पहने हुए देखते तो ठीक से न पहचान सकते ?५ 
करते-करते उसने अचानक हाथ मे पकड़ हुई काफी की प्याछी नो 
से मैलाय के मूंह पर दे मारी। मेलाय आंखे मलते हु ए उसकी ओः 
लपका तो मिस बोल्स उसका स्वचालित रिवाल्वर तान कर खड़ी ह 
गयो । 
“खबरदार जो कदम आगे बढाया । दीवार की ओर मुंह कतं 

खड्‌ हो जाओ, वरना तीनों गोलियां तुम्हारे वक्ष के पार हो जाएगी ॥ 
मेलाय ने आदेश का पालन किया। उसका इरादा था, मिस बो 

फो बातों में लगा कर उससे रिवाल्वर छीन लेगा, पर वह मी सावध॥| 
थौ । मेलाय दम साधे सामने रले हुए डूसिग-रेवल के आईने सें उत 
तमाम गतिविधियां देखता रहा। मिस्र बोल्स रिवाल्वर ताने उत 
कदमो से चलती हुई इयौदौ कौ ओर बढ्‌ रही थी। अचानक वह्‌ ए 
छोटी-सी मेन से टकरा गयौ । सैलाय ने स्वणं अवसर जानकर दुत 


ह 


। 
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लग लगा दी, पर इतनी देर में वह संभल चकौ थी । उसने तुरन्त 
टगर दवा दिया} धा्ये-चाये-वाथं । तीन आवाज आयीं । रिवाल्वर 
की चमक से उसकी आंखे चुंधिया गधी, पर अप्रत्याक्चित तौर पर उसे 

क गोली भी न लगी । उसके आश्चयं की कोई सीमा न रही, जब उसने 
देवा मिस बोटस धम से फं पर गिर पड़ी) उसके वक्षसे खून का 
फव्वारा फूट निकला । यह परिस्थिति उसकौ समञ्च से परे थौ । उसने 
रिबाल्वर उठाकर देखा । उसकी नलो से अभी तक धुआं निकल रहा 
था। कुछ मिनट तक, गौर से रिबाल्वर का जायजा लेने के बाद वहु 
मामले की तक तह पर्हच गया । रिवाल्वर की बनावट एसी थी कि उसको 
चलाने से गोली पीछे कौ ओर वार करती थी, जिससे चलाने वाला स्वयं 
ही मौत के घाट उतर जाता। मेलाय के खुश्क्‌ हों पर विषली मुस्कान 
प्रकट हुई --ली केलर ने मरते-मरते उससे कितना गंभौर उपहास किया 
था। @@ 


(ननन्--~ 
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फेसर अब्दुल लतीफ दिल्ली से अलीगढ मे साहित्यकारों के 
सम्मेलन मे भाग ञेने आए थे । सम्मेलन के समाप्त हौ जाने परं 

सभी लोग अपने-अपने नगरों को लौट गए, लेकिन प्रीफेसर लतीफ अपने 
एक रिकतेदार के घर में तीन दिन टिके रहे । गाड़ी के इन्तजार में वह्‌ 
अलीगढ़ के स्टेशन पर खड़ भे! घड़ी पर नजर डालने से पता चला कि 


गाड़ी आने मे पद्दरहु-बीस सिनट वाकी थे। उन्होने अपने सामान के 


§ 
च 


4 


निकट वेठे कुली को सावधान किया सौर ख्‌द समय काटने के लिए 

ब्हीलर के स्टाल पर चले गए । 9 
@ 

प्रोफेसर म्रब्दुल लतीफ़ जैसे साहित्यकार किसी हसीन ग्रौरत का 
, कहना मानकेर परोपकार के लिये तयारहो जाति है तो 
एक षड्यन्त्र की शुरुप्रात हो जाती है। पदि 
एक एसे बेशकीमती हार गायव होने की 
कहानी, जिसका श्राज तक्र पता 
नहीं लग सका। 

[। 


उनकी उश्र बत्तीस वषं के लगभग होगी । अभी तक शादी नही कौ 
थौ । दिल्ली यृनिवर्िटी मे केवचरर थे, लेकिन ऊोग उन्हें प्रोफंसर ही 
कहते भे । साहित्य स्ते उनकी गहरी दिलचस्पी भी, ओर उनके 
आलोचनात्मक ठेख अक्सर पत्रिकाभों मे छपते रहते थे। 

एक पत्रिका के त्ने उलटते-पलवते उन्हें लगा, जसे एक बुकपिोश 
ओरत स्टाल के दुसरे सिरे पर खड़ी त 1 ८ । क ओ 

5 बड़ा रोमांटिक होता €। 

1 लगे । चुनांचे वहं छिसक कर उस बुकपिोडा के 


















४. सत्यकथा निर 
निकट चके गए । ` चेहरे पर पड़ी नकाव का कंपड् इतना बा 
उसमें से हीन चेहरे की ्लक्त साफ दिखाई इ रह थी, 
ओरत ने स्ट से शह इसरी ओर एर लिया प्रोरसर साह्व 
देर तो ज्यो-के-त्यों खड रहै, लेकिन फिर इस विचार से किक 
चप्पल्बाजी न शुरू हौ जाए, वह्‌ वहां से ठल गए । 

वह्‌ धीरे-धीरे पलेरा पर टहल रहे थे तो उन्ह महसुस होने ला 
कि यह्‌ चेहरा बह पहले भी कहीं देव चके थे। काफी सोच-विचा 
करने पर भी कुछ याद नहीं आया । निक्चय ही यहं उनका वहम ¶। 
मदं को हर हसीन चेहरा जाना-पहचाना सा लगता है। 

टहृलते-टहलते वह्‌ भीड-भाड से कुछ परे निकल गए । सामानप 
पास कुली बा था, इसलिए वह्‌ निरिचिन्त थे । इतने में ही उनके का 
मे आवाज आई 'सुनिए !' 


रीका 


उस चेहरे को बिल्कुल स्पष्ट रूप ने देख कर उर 
लगा कि निद्चय ही उन्होने उसे कहीं देला है। 

ओौरत बोली--“श्ञायद भप मुके पहचान नहं 

“आप ठीक कहती हे । लेकिन मुभे वार-बा 
था कि मेने आपको कहीं पर देवा है 

लदा का शुक्त है कि आप मुञ्चे जजनवौ नहीं समन्तते। अभी ए| 
पल में आपको याद आ जाएगा कि आपने 
अलीगड़ मे नवाब रहुमत अली 

“जी हां।" 


है विश्वास हौ 
हीं पाए।” 


र यही स्याल आरा 


मुञ्े कहां देवा था। आ॥| 
कोकौशी्मेतो आ चुकेन? 


हः 


। 
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ओर पहले वाले ठाट-बाट भौ न रह्‌ गए, तो नवाब साहब ने लखनऊ 
को छोड़ देना ही उचत समज्ञा । पिले छः-सात वर्षो से वह अलोगढ़ 
नं भे। धन-सम्पत्ति न रही, केक्तिन नोलचाल का अन्दाज नवाबों वाला 
ही रहा। छः महीने पहले उनका इन्तक्ाल हो गथा। पुराने जमाने के 
बुजुर्ग थे, ओर उनकी मृत्यु के साथ वह॒ नवादी बातें भौ खत्म हो गडईं। 
प्रोफेसर साहब के उनसे खानदानी सम्बन्ध थे। उनकी बेगम अभी जिन्दा 
थी, ओर यहं नौजवान ओरत उन्हीं नेगम साहवा की खानदानी कनीज, 
अर्थात्‌ दासी थी । कनीजञ होने पर भी उसने शहजादियों जसा हस्त 
पायाथा। वदी वेगम साहवा का व्यवहार उससे नौकरानियों जसा नहीं 
था! बल्कि लगभग बेटियों जैसा था । 

प्रोफेसर साहब बोले, “हां, याद आया । लेक्रिन यहं दो वषं पहले 
की बातहै। जभी तों सोच में इब गया कि तुम्हँं आखिर कहीं 
देवा भा). . -हाँंतो, कोई खास वात है क्या? कुछ परेशान-सी नजर 
आती हो!" 

“आप टीक समन्ने! परेशानी तो हैही। बात यह है कि दिल्ली 
मे बेगम साहा कौ बेरी रहती हं । आज उनकौ दस साल कौ बच्ची 
का जन्म-दिन है! कल रात बेगम साहवा किसी काम से लखनऊ चलौ 
गई । जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी के नाम एक बन्द लिफाफा ओर 
एक छोटा-सा पैकेट दिया । वह दिल्ली में अपनी नतिनी के जन्म 
दिन पर पहुंच नहीं सकी थी, इसलिए उन्होने अपनी बेटी के नाम चिदृठी 
लिख दी ओर नतिनी के लिए एक तोषा पैकेट मे बन्द कर दिया। 
दरअसल बेगम साहवा का दिल्ली जाने का पक्का इरादा था। अचानक 
कल रात उन्हूं कलन जाना पड़ गया । पासंल के जरिए यह तोहफा 
पहुंचने की गुंजाइञ्च नहीं थी । उन्होंने मुक्चसे कहा घर में काम करने 
बाले बारह साल के ल्ड्के कल्ल. को साथ लेकर में खुद दिल्ली चली 


जञ...” 


“कल्लू कहां है 92 
















५५ सत्यकथा ह 
डीखारहाहै। माता ही 


हसासी वात आपको सुनाई व्यो) 
जोर बोले, “वाकई, यह मेरी भ 


“वह्‌ स्टेशन के बाहर खड़ा पकौ 
भगर आपने यह नहीं पृछा कि सेने य 

प्रोफसर साहब शर्मा गए, 
यो 

“ख्या बताऊ, भे अजीव मुसीबत से फंस गई हूं ।' 

प्रोफेसर साहब ने अपने स्वर सं जरूरत सहा 
भरते हृए कहा “ओ हो! यह जान करतो मुने बड़ा दुःख हमा || 
क्या सें तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूं ?' 

नौजवान ओरत की आंखे सुक गड, ओर 
कि मनकी बात कहने मे उसे कुछ संकोच हो रहा है । उनके पिि\| 
हमद्दीं उभङड़ आई, बोले, अरे ! मुक्ञे तो तुम्हारा नाम भी नहीं| 
रह गया. . .” । 

“रीना ! “ 


"ओह ! रीना ! अब याद आया वस्तवमे प्रोफेसर पर| 
को कुछ याद नहीं आया था, छेकन उन्होने बात बनाने को ये ( 
कह दिए । फिर बोठे, “तो जरीना, जो बात है, सो साफ-साफ क्‌ 
दो। एसानहोकिगाडीआ जाए भौर तुम कुछ 

हसीना ने बड़ी मुरकिल से अपनी पलके ऊपर 
“भे उलक्ञन में पड़ गई हं, क्योकि मेँ दिल्ली नहीं जा 
बातहो गई...” 

“आखिर एेसौ क्या बात हो गई है?“ 

रीना के सूबसुरत गाल ओौर भौ घुलं हो गए, वह हिचकिचाते । 
हए बोली, “अचानक ही मेरा मंगेतर यहां जागया है. , अगर वेग 
1 1 हाता तोम बही आसानी ते चटी मिः 
जाती । मगर अब. . .” 


“मे समन्च गया। तुम चाहती हो कि यह्‌ उपहार मे दिल्ली ठे जाः 
बेगम साहवा कौ नतिनी तक पंचा दू |” १ 


से कुछ ज्यादा सहा । 


| 
| 
| 
| 


४ 
| 
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“आपको ख्‌ द उनके घर जाने की तकलीफ नहीं उठानी पड़गी॥ 
आप दिल्ली पहुंच कर अपने बंगले से उनको टेलीफोन कर दीजिएगा # 
उनका एक पुराना भरोसे का नौकर है, रशीद, वही जापके वेगे पर ` 
आकर पेकेट ठे जाएगा । दरअसल वहं ङाइवर है, खुद ही कारे 
चला आएगा ! 
प्रोफेसर साहब सारी कहानी अच्छी तरह समन्न गए। जरीना 
लरूर किसी से इक करती होगी । मालूम होता है कि उसका प्रेमी 
उससे मिलने आ गया है । उसने स्ूठ-मूठ उसे मंगेतर कह दिया है, 
ताकि मेरे सामने उसकी पोजीशन खराब न होने पाए। 
हसीना के प्रति प्रोफेसर साहब के दिल मे हमवदर्दी पेडा हो जानां 
स्वाभाविक ही था । बोले, “वह॒ काम तौ बड़ी आसानी से हो सकता है ।“ 
यह सुन कर जरीना का चेहरा विख उठा, ओर वह्‌ पेकेट ओर 
ल्िफाफे में वन्द चिदट्ठी प्रोफेसर साहब के हवाले करती हई ` बोली, 
“समञ्च मे नहीं आता किं आपका शुक्रिया कंसे अदा कर । भे स्टेशन तक 
चलौ तो आई, ठेकिन मनं बड़ा बोक्चिल हौ रहा था। आपको देवा 
तो मक्षे यह्‌ तरकीब सूक्लौ । बडी ्चिज्ञक हो रही थी । इस बात काभी 
डर था कि कहीं आप इन्कारन कर दे1"" 
“वाह ! यह भी अच्छी कही । भला इतना-सा काम करने में मुज्ञ 
ष्या एतराज हौ सकता है । 
प्रोफेसर साहब ने बन्द लिफाफं पर नजर डाली । उस पर बेगम 
साहवा की बेटी फातिमा बेगम का नाम च्लि हमा था। बह बेगम 
साहा की लिलावट को भी पहचानते थे । यह देख कर भोर भौ तसल्ली 
हो गई कि यह बेगम साहबा की ही लिलावट थी । 
हसीन रीना बार-बार शुक्रिया अदा किए ना रही थी। प्रोफेसर 
` साहब फातिमा बेगम का टेलीफोन नम्बर डाइरेवटरी मे भी देख सकते' 
4 थे, लेकिन हसीन रीना को कुछ देर तक श अ स । 
च । उन्होने उससे धु कर अपनी डायरी मे एातिमा बग॒म ् 











+ - क्व 













<< सत्यका ॥ 
-डेलीकोन नम्बर भी लिख छलिया । | 
इतने सें रेलगाड़ी आते देख कर प्टेटफां पर हलचल-सौ प 
गई । प्रोफेसर साहब कुली कौ मोर ल्यकते, ओर जरीना उनसे आदा, 
अजे कर स्टेशन के बाहर की ओर चल दी । 
रास्ते भर प्रोफेसर साहब की आंखों के आगे जरीना का प्यार 
प्यारा चेहरा घूमता रहा ) स्टेशन पर उतर कर वहु करोलबाग फो 
चले गए, जहां उनका वेगला था। फातिभा नेगम निजामुदीन मे रौ 
यौ । दोनों जगहों के बीच काफी लम्बा फासला था, 
वेगे में प्टुच कर उन्होने सवसे पहले उस पैकेट को लोहे 
आलमारी में रखा, ओर फिर फातिमा बेगम को टेलीफोन किया। 
उधर से टेलौफोन किसी लडकी ने उठाया ! प्रोफेसर साहब ने पु 
"हलो ! कौन बोल रहा है? 
बारोक-सौ आवाज सुनाई दी, “जो, मै सुरया बोल रही हि 
“क्या फातिमा बेगम जी घर पर हं ? || 
“जी नहीं, वह बाजार गई हें ।'" 
“क्या तुम उनकी बेटी हो ?"" 
“जौ हाँ ।" 
“तो देखो बेटी, अरे हां ! यह्‌ तो बताओ कि आज तुम्हारे घर 
-किसका जन्म-दिन मनाया जा रहा है ? 
“जी, मेरा }"" 
“वाह ! मुबारक हो 1 
“क्यू 12 
देखो बेटी, सुरेया ! मं आज ही अलीगढ़ से आया हूं । वुमहा 
लिए तुम्हारी नानी जी ने एक तोहफा मेरे हाथ भेजा हे 1 
सुरेखा बीच भें ही बात काट कर बोली, “तोहफा ! बहुत-कू। 
शुक्रिया . - ` तो क्या नानौ साहा नहीं आ रताति 4 


"वह भाने को तैयार ्ी, लेकिन जरूरी कान कौ वजह से 
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ललनऊ जाना पड़ा । आज ज्ञाम भै खुद भी तुम्हारे यहाँ नहीं 
सकंगा । इसलिए बेहतर यह रहेगा कि तुमं अपने इाइवर को भेज कर 
अपना तोहफा संगा लो । 

“बहुत अच्छा जौ. . .शाम छः बजे इाइवर आपके यहां आ 
जाएगा । 

“वैरी गड. . -एक वार फिर मुनारकनाद।'” 

बहुत-बहुत शुक्रिया ! "' 

अरे, हां वेदी, मेरा पतानोट करल..." 

प्रोफेसर साहव ने टेलीफोन पर बोल कर अपना पता लिखना 
दिया। 

इस काम से एुसेत पाकर प्रोफेसर साहब पिले कुछ दिनों की आई 
हई डाक को देखने लगे भौर रूरी पत्रों के उत्तर भी लिखने लगे । 

ज्ञाम के पवि वं प्रोफेसर साहव ने पसंत पाई! नौकर उनके 
सामने टेविल पर नाता भौर चाय रख गया । उन्हौने चाय का प्यालाः 
बनाया ही था कि विड़कौ से अपने फाटक पर उन्कौ नजर पडी । 
उस समय फाटक मे से दो आदमी भीतर आ रहै थे। एक तो मोरा-ताजाः 
ओर सूटेड-बृटेड था, ओर दूसरा दुबला-पतला ओर रम्बा-सा था। 

उन्होने सोचा कि कहीं फातिमा बेगम का इइवर तो नही आ 
पहुंचा । मगर उसे तो छः बने तक आन था, ओर अमी पांच बज 
कर दस मिनट हए थे। 

इतने में नौकर ने आकर इत्तला दी कि सी० आरईद० डी० के 
इत्पेदटर आए ह भौर उनसे फौरन मिलना चाहते हं । 

प्रोफेसर साहब कुक परेदान-ते हौ गए ओर खुद उठ कर दरवाजे 
तकं गए । 

उस मोटे सटेड-बटेड आदमी ने अपनी जेव मे से अपना आइडगन्टिटी 
काढ. यानी “जान-पहचान' का काडं निकाल कर प्रोफंसर साहब को 


22. , 


दिलाति हए कहा, “माफ कीजिए, मेने आपको बेवक्त परेशान किया ।^\/ 
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९१० सत्यकथ विशेषांक | 
“जी, कोई बात नहीं । अन्दर तश्रीष ठे आइए ।" | 
मोटा आदमी अपनी पेन्ट कौ क्रीज को चरको मे थाम कर्‌ । 
सोफे से धेस गया । दुबले-पतले आदमी ने अचकन ओर चूडीदार 
षेजामा पहन रखा था, वह भी ग पर ठंग रल कर एक आराम्‌. | 
करर्सौ पर बेठ गाया। | 
प्रोफेसर साहब ने पुछा, “कहिए, कंसे आना हआ आपका १ 
मोटा आदमी बड़ा ही सभ्य दिखाई देता था, मुस्करा कर बोला, । 
“क्या आप लखनऊ के स्वर्गीय नवाव रहमत अली की विधवा बड़ी वेगम | 
साहबा को जानते है ?"" 
“जी हाँ, जान-पहचान तो हे।" 
“आप आज ही अलोगद्‌ से लौटे ह? 
प्रोफेसर साहब को बड़ा अजीब लगा कि इन्सपेक्टर बड़ी बेगमसे 
एकदम अलीगढ़ के जिक्र पर उतर आया । जवाब दिया, “जी ह, क्या 
कोई खास बात है? 
अव इन्सपेक्टर ने तीसरा प्रश्न जड दिया, “क्या आपको अलीगढ 
के स्टेशन पर किसी नौजवान ओौरत ने एक पैकेट भी दिया था? 
अब तो प्रोफेसर साहब को कुछ परेशानी होने लगी, “जी हा, यह 
जात भी ठीक ह 1" 
इन्सपेकटर ने उनके चेहरे पर अपनी छोटी-छोटी आंखे गाडते 
पुच्छा, “आप जानते हं कि उस पेकेट मे है क्या ?" 
“नै तो इतना ही जानता हूं कि उस पैकेट भें बड़ी बेगम साहबा ने ` 
अपनी नतिनी सुरया को उसके जन्म-दिन का तोहफा भेजा है 1" | 
इन्सपेक्टर के हठो पर अजीब-सी मुस्कराहट फल 
सें बोला, “उसमे तोहफा वगैरह कुछ 
हजार रुपये का हार है ।” 5 
“हार ! ” प्रोफेसर साहब मुंह फाड कर बेअस्तिया 
“जी हां, बह भौ चोरी का।” 


ते हृए 


गई, सपाट स्वर | 
नहीं है, उसमे बड़ी बेगम का साठ | 


रही बोल उठे॥ | 


इ ह 


तक्रशी ११९१ 


प्रोफेसर साहब के हाथ-पांव एूल गए, “भें आपको यकीन दिलाता 
ह। इन्सपेवटर साहव, सृके बिल्कुल भौ पता नहीं कि वह हार चोरी का 
है। मुके तो यह भी नहीं मालूम था कि उसभ हार है भी या नहीं" 
इन्पेक्टर ने सिर हिलाते हए कहा, “भे आपकी इस बात को 
स्वीकार करता हूं । आपको मालूम होना चाहिए कि उस हार मे बीस 
पलराज हं । एक पुखराज कौ कीमत तीन हजार रुपये हं । मगर बेगम 
प्रह्वा ने हार सस्ते जमाने भें खरीदा है! आजकल उसकी कीमत 
गुनी हो गई हौ तो कोई आश्चयं कौ बात नहीं” 

“माई गांड ! . . इसका मतलब यह है कि उस नौकरानी ने ही 
बड़ी बेगम का हार गायव कर दिया। लेकिन वह तो उनकी खानदानी 
नौकरानी है । मेरे स्याल नें उसकी मां भी बड़ी बेगम साहवा के यहाँ 
ही नौकर थी |" 

“यह सब ठीक है, लेकिन मालूम होता है कि यह लड़की, जरीना, 
क्सीके प्रेम में फस गई है उत्ली ते इसको चोरी करने को आमादा 
क्या होगा । 

[अब तो भरो सर साहब ने आरम्भ से अन्त तक सारी कहानी कहं 
शुनाई, ओर यह भी घता दिया कि फातिमा वेगम का ङाइवर रीद 
यह पैकेट लेने के लिए छः वजे आने वाला है । 

इन्सवेक्टर ने अपने बाएं हाथको दाएे हाथ से दबाते हए कहा, 

गता है कि यह्‌ रशीद भी रीना भौर उसके प्रेमी के साथ मिला हुमा 
है। कोई बात नहीं, हम यहीं पर रज्ञीद के आने का इन्तजार करेगे। 
बह पुलिस के चंगुल से नहीं बच सकता । 

प्रोफेसर साहब सिर हिलाते हए बोले, “बड़ी मनोव बात है ! 
 ्व्वैर बहु सब तो होता रहेगा। भाप जरा बह पैकेट यहाँ ले 


माइए ॥ 
| प्रोफेसर साहब जल्दी से उठे ओर रोहे कौ आलमारी से पेकेट जाकर 
क्टर के सामने तिषाई पर रख दिया, ओर बोले, “यह च 
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जे हैः जो बड़ी बेशम ने अपनी बेदी के नाम लिखी थौ। 
पकेट है, जिसके ऊपर बड़ी बेग ने लिां है--नन्ही सुरेया को | 
दिन मुबारक हो--" । 
इन्सपेदटर वे जेव में से आती शीला निकाला, जिससे छोदौ चौ 
बड़ी मजर आने लगती है! उस शीशे के दारा उसते ल्फाफं ओ। 
पेकेट पर लिखे अक्षरो कागोौरसे मुजाइना करने के वाद कहा, "प्रोफ 
साहब, मेँ बड़ वेगम साहबा कौ लिलावट तो नहीं पहचानता, | 
भौ इतना भें दावे से कह सकता हूं कि यह लिलावट उनकी नहीं ६। 
कारण यह हे कि अक्षरों कौ लकीरें कुछ टेढी-मेदी सी है, जैसे लिहौ | 
चाले का हाथ लिखते समय कप रहा हो \" 
प्रोफेसर साहब चक्कर में पड़ गद्‌, क्योकि वह कह चके थे किक । 

बडी बेगम साहा कौ लिखावट पहचानते हे । 
इन्ेक्टर ने फिर कहा, “आज सुबह ही बेगम साहना के हारगै| 
चोरी का पता चला! हाँ, आपको यह भौ बता दूं कि बेगम साह ( 
अलीगढ मेही हं! जरीना का यह कहना बिलकुल गल्त है किद्‌ 
लखनऊ चली गई है । यह बात भौ गलत है कि उन्होने जरीना के द| 
अपनौ नतिनी को तोहफा भेजा है । वह स्वयं दिल्ली आना चाहती षौ, | 
लेकिन हार चोरी होने के कारण वह्‌ इतनी परेशान हुई कि दिलल| 
आने का प्रोग्राम ही स्थगित हो गया। खुफिया पुलिस को जरीनाधः| 
शक हमा, क्योकि वह सुबह से गायव थौ । जव जरीना आपको ए| 
पेकेट दे रही थी तो खफिया पुलिस का आदमी कुछ दुरी पर खड़ा ए| 
सव कुछ देख रहा था । अगर पुकलिसि चाहती तो उसी मौके पर हस्यक्ष॥। 
कर सकती थौ । लेकिन पुलिस यह जानना चाहती थी कि इस सान्ि| 
से ओर कौन-कौन हे । सी° आाई० डी० के आदमी को यह भी पता च| 
गया कि आप भोकर हं भौर दिल्ली मे रहते है। आखिर आप मब 
आदमी हं\'" | 


भि. 


भोकर साह्व का चेह्रा पीला पड़ गया, जोर हठ सूल गए।| 


. । वः क्र ( रः 


असली लक्रली ११३ 


इत्सपेक्टर ने फिर कहना शुरू किया, “अलीगढ की खुफिया पुलिस ने 
दिली की खुष्िया पुलिस को फोन किया, ौर मक्षे आपके यहां आना 
पटा 
प्रोफेसर साहब ने भरी हई आवाज में कहा, “मुञ्चे उम्मीद है 
कि सी० आई० डी° को कम-ते-कम मुञ् पर कोई शक नहीं । मेने तो 
जो कुछ हमा, साफ-साफ बता दिया ।'“ 

इन्सपेकटर कुछ नहीं बोला । उसने धीरे-धीरे पेकेट खोल उाला। 
सचमुच उसमें पुखराज का हार था। इन्सपेक्टर बोल उठा, “देखिए, 
पैकेटमेंसे हार दही निकला न. . बीस दाने होने चाहिए पुखराज के 
-हां, बीसहीतो हं 1" 

प्रोफ सर साहब फटी-फटी आंखों से उस कौमती हार को देख रहै 
थे। कंसे दमकते हुए पुखराज थे । 

इन्सपेक्टर ने बह हार अपने साथी की ओर बढ़ाते हृए कहा, “जरा 
माप इनकी जांच कीजिए. . रं 

अचकन वाले आदमी ने हार अपने हाथमे ल्यातो प्रोफसर 
साहब बोके, “इन्सयेक्टर साहब, एक-एक कप चाय पौीनिए ॥" 

इन्सपेक्टर के उत्तर कौ प्रतीक्षा किए बिना प्रोफंसर साहब प्यालो मे 
चाय उंडेलने खगे । 

एकाएक अचकन वाला आदमी बोला, “इन्सपेक्टर साहब, यह 
असली हार नहीं है । यहं तो केवल कांच के टुकड़ हु. . ."" 

इन्सपेक्टर गला फाड़ कर बोल उठा, “क्या कहते हं आप ? ˆ 

“ठीक ही तो कह रहा हूं । मैने इनकी अच्छी तरह जांच कर ली 


है ॥ 1) 
“तो फिर असली हार कहां गया ?” यह कहते इन्सपेकटर ने पल भर 
= 44. पेकेट 
षो प्रोफेसर साहब पर आं गाड़ दीं भर पुछा, “आपने इस वकेट को 


लोला तो नहं था ?"" क 
प्रोफेसर साहब बोलता उदे, उनके कण्ठ से बड़ा अजाबनता क 


॥ 


॥ 









११४ सत्यकथां ॥ 
निकला, “भला मूञ्ञे इसको सोने कौ क्या जरूरत थी । मेरी नजर । 


मे तो यह किसी की अमानत थी)! मै अमानत मे खयानत नहीं कर 


सक्ता था) | 


इन्सपेक्टर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया ओर आतशी शीले से 
केट को बड़े गौर से देखने लगा । 

प्रोफेसर साहब बोले, “यह्‌ पेकेट बहुत अच्छी तरह वंद था, ओर 
इस पर लाख की मोहरे भी लगी थी)" । 

इन्सपेक्टर ने कहा, “लाख वाखी मोहरों की बातभी टीकर. 
लेकिन इसके साथ यह बात भी ठीक है कि एक बार यह्‌ पैकेट जरूर | 
खोला गया था, बयो इस पर पहले कौ लगौ लाख के चिन्द॒ खुरचनै | 
के बाद दूसरी बार लाल की मोहरे लगाई गई हें 1" 

अब प्रोफेसर साहब इतने सहम गए कि बेअस्तियार ही बो 
उठे, “माफ कीजिए, लगता है कि आप मुञ्च पर इट्जाम लगा रहे हं कि 

इस चोरी ने मेरा भी कोई हाय है । सै आपको सावधान कर देना चाहता ` 

हं कि मेरे भौ बड़ो-बड़ों से सम्बन्य हं । एप मृञ् इस तरह घसीट नही ` 
सकतं । । 

इंसपेक्टर ने प्रोफेसर साहब कौ ओर चुभती नजरों से देखते हए 
कहा, “आप मुक्ते एक तरह से घमको दे रहे हं । म आप से केवल इतनाही | 
करहुगा कि मै कानून कौ सोमा के भौतर रह कर जो आवर्यक होगा, सो 
निक्वय करूणा । कानून बड़-छोटे मे तमीज नहीं करता है ।" 

इधर यह गर्मा-गर्मा हई, उधर टेलीफोन कौ घन्टी बजी । प्रोफेषर , 
साहब उठ कर टेलोफोन के पास गए, चोगा उटाया तो दूसरी ओर ते 
आवाज आई, “यह सी आई० डी° का बड़ा दफ्तर है । क्या सी० आई° 
डी ° इंसपेकटर जगमोहन मौजूद हँ ? अगर हों तो उन टेलीफोन । 
बुला दीजिए \" 


प्रोक्तर साहब ने इईंसपेक्टर कौ ओर देखते हुए कहा, “आपका 
टेलीफोन है \"* 
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हसपेकटर दो-तीन मिनट तक टेलीफोन पर वातं करता रहा । जब 
उ टेलीफोन बन्द किया तो उसका चेहरा विल उठा था। बोला, 
ररर साहब, खुश्चलवरी सुनिएु । अलीगढ़ से खबर आई है कि 
अली हार मिल गया है। लीजिए क्ष्लट खत्म हुजा ।" 

यहु घुन कर प्रोफेसर साहब के सिर से मानो भारी बोकज्ञ उतर 
गा। मुस्करा कर बोले, “इंसपेक्टर साहब, कम-से-क्म चाय का 
। णाता तो खत्म कर दीजिए }"" 

। रूर! हां तो प्रोफेसर साहब, अब तो फातिमा वेगम जी के 
बरहर का इन्तजार करने की भौ लरूरत नहीं है \" 

कहिए तो मेँ उन्हं टेलीफोन पर कह दूँ कि वह ङ़ाइवर न सजे. . . 


र्वाही ने जव हमें हार की जरूरत पड़ेगी, हम आपसे ऊ जायेग । 
सौ रशीद की बात, तो जो आप चाह सो करे ।” 

| चत्दी-नल्दौ चाय खत्म करके वे दोनो उठे ओर भ्रोफेसर साहब से 
ग्दिहो गए । 


| उनके जाते ही प्रोफेसर साहब ने फातिमा बेगम का नम्बर मिलाया 
र बोक्ते, “हलो ! क्या फातिमा बेगम जी हे १ 

| ही बोल रही ह" 

। धरै अब्दुल लतीफ वो रहा हु । मेने पहले भी टेलीफोन किया 
पा" 


नीह, सुरया ने बताया था। 

भव मे यह कहना चाहता हं कि आप अपने डाइवर रजीद को 
लेने के छिए न भेजिएगा । मेरे पास कोई तोहफा नहीं है । यहां 
"ामला ही दूसरा है । मेरे पास पुलराज का जाकी हार है । 

५. श्या कहा? पुखराज काहार तो अम्मीका भी था। उन्होने 


“उस हारको तो अभी आप अपने पास ही रखिए! बादकी 


। भन्‌ पर आज सुबह ही इत्तला दी थी कि वह हार गुम हो गया है! ६ 





















११६ सत्यकथा विशेषांक | 
आपको यह्‌ जान कर खुशी होगी कि वहं हार मिल गया है । मु | 

सी० आई० डी० के इंसपेक्टर ने खुद यह्‌ बात बताई ।'' 
“ओह ! यह तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने . . .लेकित्‌ 

यह्‌ सब हुञा कंसे ?"' | 
“जरा जम्बी कहानी है! अगर कल सुबहु आपको एुसेत हो तोभै। 

खुद आकर सारा किस्सा सुना) 
“जरूर आइए \ बल्कि कल सुबह का नाइता भी यहीं पर| 
कीलिएगा ।'" | 
“क्यू \" 
टेलीफोन बन्द करके प्रोफेसर साहब ने सोचा कि चलिए भ 
फातिमा बेगम से भौ गहरे ताल्लुकात हो जायेगे । जब इन्हें मालूम होगा 
कि इनके वालिद साहब से हमारे नजदीकी सम्बन्ध थे तो यकौनन है | 
यह खुश होगी । 
दूसरी सुबह ज्योंहौ प्रोफेसर साहब फातिमा बेगम के यहाँ पहुचे, 
त्योही फातिमा बेगम ने उनसे कहा --श्रोफसर साहब, आज सुबह 
ही अलीगढ से अम्मौ का टेलीफोन आया, ओर उन्होने बताया र| 
उनका हार अभी तक नहं मिला 1 इस पर सेने, यहां की पुलिघ को || 
टेलीफोन किया। अब इन्क्वायरी के लिए यहां कासी० आई डी 
इसपेकटर आने वाला है । - । 
्रोफसर साहब चकित रह गए, “माई गड ! यह मे क्या छ | 

रहा हुं?“ | 
वे इधर-उधर की बातें कर ही रहै थे कि सी० आई० ॐ 
इंसपेक्टर भी पहुंच गया वह्‌ इकहरे बदन का गोरा चिह्र, दरमया | 
क्तद का व्यविति था। अपना परिचय देते हुए उसने कहा, “मँ सौ° आई१| 
डी० इंसपेक्टर जगमोहन हूं ।' | 
ॐ ध्ोफे्र साहब बिलकुल हक्का-बक्का रह गए । पहले तो फाति 
नपम्‌ ने इसपेषटर को हार के बारे मे बताया ओर इसके बाद प्रोफ 
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4 ते पिछली शाम की सारी कहानी कह सुनाई । ॥ 

ईसपेक्टर मुस्करा कर बोला, “कल जो इंस्पेक्टर आपके पास आया 
था, वह जाली जगमोहन था, असली मेँ हं । उसके पास आइडेन्टिटी 
काडं भी जाली था। जो हलिया आपने उसका वताया है, उससे पता 
चलता है कि वह देश का महाहर ठग चतुरलाल है। मेरे स्याल मे 
आप को जरीना ने असली हार दिया था। ये लोग भी जरीना के साथी 
हगे। कल शाम इन्होंने आपसे असली हार ले ल्या ओर उसकी जगह 
नकली रख दिया । इस फर्जो इंसपेक्टर का यह बयान भी गलत था किं 
८ आई० डी० का आदमी अलीगढ़ के रेल्वे स्टेशन से ही आपके 
बी लगा हभ था। यह्‌ सब आपको धोखा देने की बाते थं” 


 दस-पन््रह मिनट बाद असली इंसपेक्टर जगसो हन यह रिपोर्द 
ह 


| 
लेकर वापस चला गया । 
इस घटना को घटे साढे तीन वषं हो चुके ह । अब तक न तो जरीना 


| न उसके साथियों काओरन हार का पता चल सका है । अलबत्ता 
उप जाली हार पर पुलिस ने कन्ना जमा रखा हे। 






-सत्य घटना के आधार पर 
@%@ 
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| ` ` | सयन््रः- हसन उत्रहिम असराी ` | 





तमय जब मुक्ने तरक्की देकर विदेका मेजा गया था, बता नहीं 
तकता कि मेँ कितना खुक्ञ था. . - लेकिन आज सोचता हूं कि वह 
दुमग्यि की महज एक शुरुजात थी) न मेँ विदेश जाता, न मेरे भाई 
हौ यह्‌ हालत होती, जिसके सरपरस्त के रूप में मेरे अलावा संसार में 
` ओर कोर न था। हमारे माता-पिता का देहान्त बहुत पहले हौ चुका था । 
| हन दोनों भाई पुरे संसार भँ अकेले थे । विदेश जाकर सेने अपने छोटे 
भाई मनीस को अपनी सरपरस्ती से भी वंचित कर दिया ओर वह्‌ 
रती सही मार्गदर्शक को न पाकर गुमराही के न जाने किंसं भयंकर 
 अभैरेमेगुमहो गथा. . .ओौर दोषी वास्तवमे ` मेरे विदेश जाने 
® 
्रनीस के लापता होते ही उसके मकान पर रात में काले गिद्धो का 
| श्राक्रमण क्यों होता था? क्या ग्रनीस कौ प्रेतात्मा ही 
इन गिद्धो का नेतृत्व करती थी ? जादू-मन्तर करा 
चक्कर । भयंकर प्रेतलीला ! रहस्य-रोमांच 
| की मयावह्‌ कहानी । 
| ® 
केदो वषं बाद शिक्षा धरी करके अनीस एसे खतरनाक रास्ते पर च पड़ा, 
जहां से वह॒ वापस न आया। 
 विदेज्ञ आए मुञ्चे पांच बरस गुजर चुके थे क एक दिन मुक्ञे अनीस 
के लापता होने की खबर मिली । पुलिस सम्भव प्रयत्न के बादभी उसे 
| ९ न कर सकी थौ । मै फौरन भारत के लिए रवाना हो गया । 
, भारत पहचने के बाद मूषे ज्ञात हंजा कि अनीस काकोई मित्र नहीं 
था-यहां तक क्रि उसके सहपाव्यों से भी उसके सम्बंध केवल काठेज 
कौ सोमा तक थे। जिस शहर मे वह रहता ओर पढ़ता था, वहाँ से 
भवम्‌ ई विष बात मालूमन हो सकौतो मेने अपने गाँव की 
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सत्यकथा विहोषा$़ | 
राह खी। वहांभी निराश्चाही मेरे हाथ आई, यद्यपि गांव का यानेदार | 
मेरा पुराना दोस्त निकला । थानेदार ललित {सिह ने मुञ्ने सिफं दो-चार्‌ | 
मोटो-सोटी बाते बतलाई । गायब होने से कुछ दिन पहले अनीस को 
कस्बे कौ एक दुकान से चाय के तीन बड़े पैकेट, पांच किलो चीनी भर | 
मछली मारने की कुछ चीजें खरीदते देखा गया था। इन चीजों को 
खरीदने के तीन दिन बाद जगत नाम का एक बढा जब मेरे मकान | 
करीव से ग्‌ जरा तो ठिष्रती सर्दी मे अपना हाथ गरमाने के लिए उत | 
मेरे घर का दरवाजा खंटखटाया । वास्तव में उस दिन बेहद सर्दी थौ, | 
बूढेकीवाततो दुर रही, नवयुवक भौ अपने घरों के बन्द दरवागें| 
के पीछे दुबके हए थे । सारे गाँव मे शीत का साम्राज्य था । बहुत जल्पं | 
ही काम आ पड़ तभी कोई बाहर निकलता था। सत्तर वषं के बृढ जगत | 
की पोती सख्त बीमार थी। घरमे कोई ओर मदंन होनेके कारण 
दवा के लिए उसे बाहर निकल कर वेच कौ दुकान तक जाना जरूर | 
हो गया था, जो कि उसके मकानसे कोई दो फर्लाग की दूरी पर थी। मेरे| 
मकान तक पटुंचते-पहुंचते इस बढ कौ हडियां सर्दी बर्दाङ्ति करने से जवाव | 
देने लगी थी, इसलिए कहीं जल्द ही आग के सामने बैठना उसके सिग्‌ 
बहुत जरूरी हो गया था। दरवाजे पर कई बार थपकी देने के बाद भी | 
अंदर से जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाजे को जरा-ता 
धकेला ओर वह फौरन खुल गया । मगर अनीस अन्दर नहीं था। ओर त 
ही अंगीठो में आग जल रही थौ ! अलबक्ता मेज पर एक किताब बुी | 
हुई पड़ी थी\ कुछ मिनट बाद मकान से निकल कर जगत अपती 
राह चल गया । यही बात दूसरे दिन भौ हुई! दूसरे दिन भी सर्द | 
अपने शबाब पर थौ, जब कि जगत को पोती की दवा के लिए घरपै| 
निकलना षड़ा था । उस दिन जगत बिना दस्तक दिए ही हमारे धर ष | 
अंदर चला गया} दर अस्र मेरा र जगत का मकान गांव से कार 
फासले पर पड़ता है । पहले मेरा मकान मिलता है, फिर लगभग 
फर्लाग के बाद जगत का इस तरह अपने घर से चलने के बाद उसे स 
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मकान मिलता था। जगत यह देखकर विस्मित रह गया कि 
त्रौ चीनं ज्यो कीत्यों रक्ली हुई थीं! अंगीटी आजभी सदं भी। 
किताब मेन पर खुली हई थी ओर वच्छे हुए साफ बिस्तर पर एक भी 
हिक नहीं भी, मानो रात उस पर कोई नहीं सोया । 

नगत एक सम्षदार ओर अनुभवी बृढा है। उसे स्थिति की 
गंभीरता का स्पष्ट आभास मिल गया। उसे यह मी ज्ञात थाकि गाँव 
वालों के बीच अनस को लेकर बड़ी रहस्यपुणं बातें प्रचलित हँ ओर 
इन बातों के कारण प्रायः सारा गांव अनीस से दुर रहने की कोशिहा 
करता है । 

जगत ने इस बात का जिक्र वेदयसे कियाओौरवेद्यने तो उसे राय 
` दीकि पुलिस मे दह इसकी रिपोटं लिखा दे। सूचना मिलते ही सबसे 
पले पुलिस ने मकान देखा ओर उसके बाद अनीस की तलाज्ञ की 
कोशिश शुरू कर दी। 
 बत्र यह्‌ थी सारी वात, जो मुञ्े थानेदार ललित सिह से मालूम 
 ई। जब से घर कौ "चाभी लेकर थाने से चल्ने ल्गातो कुछ याद 
करके ललित सिह ने मुषे बताया कि घर ओर घर के आसपास अनीस के 
६: के निश्ञान भी नहं दिखाई दिए, सिवाय जगत के पंरों के 
ञान थे! 
 जबमें घर पहचा तो दोपहर के दो बजे थे! अपना सामान 
अदर र कर मे जगत से मिलने चल दिया! रास्ते में मने कुछ इर 
लोगोंसेभी मुलाकात की! मेरे जीवन का अधिकांश भाग इन्हीं लोगों 
के बौच गुजरा था। सब मुञ्चसे अच्छी तरह परिचित भे। उन्हे मालूम 
ई लबे अरधकेवबादमें गाव लोटा हं. . . लेकिन मेँ यह्‌ अनुभव | 

ए बिना न रह सका कि सभी मुक्षसे मिलने में क्षिक्षक रहे हं । मे जिस 

हे कौ उनसे उम्मीद रखता था, मृक्षे उसका सतरंग भौ दिखाई 


॥ 










न जगत सुन्ञसे अच्छी तरह मिला। उसके व्यवहार में प्रेम 4 
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मर शुभवचिन्तकों का भाव था, मगर उसकौ पत्ती का रुख बिल्कुके | 
उल्टा था। वह नहीं चाहती थौ कि उसके यहां मेँ ज्यादा देर्‌ शं । | 
उसके स्वर में कट्‌ता ओर घृणा घुली हुईं थ । मै नहीं समञ्च पा रहा | 
कि मुञ्षमे कहां दोष है । जगत ने वही बातें दोहराई जो मे ललित रिह | 
से सुन चुका था) कितु उसके बाद वह्‌ क्िङ्ञकते हए बोला, “बा, | 
जहां तक मेरा विचार है, तुम्हारे भाई के पास जाद्रू-मन्तर कौ कुष्ट | 
अच्छी किताब थीं, जिनके अध्ययन का यह परिणाम है । मुमकिन है हि | 
वह किसी जादूगर के बहकावे में आकर कु गलत हरकतें कर वैठ। | 
हो. . -यह्‌ मेरा विचार है, भगवान करे गलत हो 1" || 

“दादा, तुम्हारा विचार सही लगता है)" सेने सहमति केक | 
इसलिये दी कि उससे कुछ मौर बातें भी शायद मालृम हो सकं । मेरा | 
विचार था किर्गाव वाले अनीस के बारे सें बहुत कुछ जानते है, जोन | 
जाने क्यो वे मञ्चे बतलाना नहीं चाहते । | 

“नने यह्‌ राय इसक्एि बनाई है कि तुम्हारे घर कौ एक सेत पर | 
मैने एक अजीव-सी किताब खली रक्ली देखी थी । उसके पन्ने मोदे. | 
सोरे ओर अजीव रंगकेथे ओर बहत पुराने र्गतेथे। इसीसे मनै 
समज्ञा कि वह्‌ कोई जादू-मन्तर की किताब है । भगवान उससे तुम्हारी | 
रक्षा करें । तुम घर जाते ही आग में स्लोक दो!" | 

उस सय मेरे मस्तिष्क मे जो विचार उभरा था, वह॒ केवल यही | 
किसी भी जोर पुस्तक से वास्ता नहीं पड़ता, क्या जाने कौन-सी कितव | 
कंसी है । बस, उसके पन्नो का नया रंग ओर खुरदुरापन देख कर यह 
तक सोच गए । केकिन मेने अपने विचार की प्रतिक्रिया भी चेहरे प | 
नहीं आने दी । | 

जगत से विदा लेकर जिस समय. मँ अपने मकान के लिए रवा | 


हृ, धूप पौली पड़ चकौ थी । सर्दी बहुत तेज थी । हवा कौ तेन रहं | 


अभी से ही ही में धुसती हई महसूस हो रही थीं । इसलिए सँ सीधा | 
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रने ठंग के मेरे इस मकान मे पाँच कमरे थे। तीन नीचे ओरदो 
पर। ऊपर ही एक छोटा-सा रसोईघर था! मेरे बचपन की ठेर-सी 
परदे इस मकान से जुड़ी हई थीं । नीचे के कमरे में हमारा बु ढा नौकर रहा 
करता था, दूसरा मेहमानों के चल्एि था ओौर तीसरे कमरे मे घरकी 
` कतहु ओर बेकार चीजे रखी जाती थीं । ऊपर का एक कमरा हम दोनों । 
। भयो के इस्तेमाल भे आता था ओर दूसरे में मां ओर पिता जी 
 षेतेथे। 

लब ने सकान में प्रविष्ट हज तो नीचेके तीनों कमरे इस 
तरह वीरान पड़े थे जसे बरसों से उन्हँ किसी ने खोलान हो। फं 
पर धूल की मोटी तह जम चुकी थी! दीवारें गरद॑से ठंकी हई थीं ओर 
हूर तरफ मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे। ऊपर के कमरों की हालत 
विलकरुल विपरीत थी । कमरे कौ दीवारों पर हलका-सा रंग किया हुआ 
धामौर हर चीज साक-घुथरी ओर करीने से रखी हई थी । विस्तर 
धूता हुआ था । दूसरे कमरे कौ, जिसमें हम दोनो भाई सोया करते थे, 
हालत इतनी अच्छी तौ न थी, मगरः साफ-सुथरा वह भी था। अनीस 
नै उषे लायत्रेरी बना रक्ला था। दीवार से क्गी हुई आल्मारियों में 
तके नम्बर के हिसाब से लगी हुई ्थी। मे समक्लताथा कि उनमें 
गहैपुरा १ कम-से-कम ड हजार पुस्तकें मौज्‌द थीं। एक खाली 
दीवार के साथ पिताजी के जमाने के लकड़ी के बने हुए बड़े बक्से 
पर-नीचे रक्खे हए थे । करीब में ही लकड़ी के कई खाली खोखे 
पडे थे। संभवतः ये पुस्तक अनीस इन्ही सोखों मे रख कर शहर से 
ताया था। 

सारे कमरे का निरीक्षण करने के बाद में सोनेके कमरे में 
। । आग जला कर चाय के लिए केतली में पानौ रखा। आतिङदान 
के करीव ही लगी हई आलमारी खोल कर देखा तो उसमें अब तकः 
षाय भौर चौनी पड़ हुई थी, जो अनीस कुछ दिन पहले खरीद कर 8 






























२४ सत्यकथा विषा ति 
लाया था। मछली पकड़ने का सामान वहां नहीं था। वह तीसरे सिन | 


गोदाम से मिला। 


चाय पीने के बाद मने मेज पर रक्खी हई किताब को उलट.पलः || 

कर देखा । मे उस पुस्तक का एक शब्द भी नहं पद्‌ सका भगवान । 
जाने किंस भाषा मे लिखी हुई थी । उसकी जिल्द ओर पर्ने चमड़ केषे | 
ओर छिखावट भी हाथ कौ थी--इससे अन्दाजा लगाया जा सकता था | 
कि यह किताब छपेखाने के अविष्कार से पहले की थी । किताब $| 
आखिरी पञ्चे पर अनीस के हाथ काल्िखिानोट देख कर पता चला | 
यह्‌ किताब प्राचीन कालक है। इस नोर मे एकं सरी किताबक | 
हवाला भी दिया गया था। किताब बन्द करके मैने मेज पर रख दौ | 
ओर सोने के विचार से पलंग पर ठेठ गया। दिन भर का थका-मांद| 
क्ेटते ही नींद आ गई । 
मुञ्ञे सोए हुए अभी तीन-चार घटे ही हुए होगे कि अजीब से शोरगत 

से आंख खुर गई । सिरहाने मेज पर रक्खे हृए छंप को जाया ओर | 
उठ कर खिड़की का पर्दा हटा शीशे मे से बाहर ्ंका। चांदनी रात मे | 
इर तरफ काले रंग के पक्षी मौजूद थे। रंग गहरा स्याह कौवों जैसा | 
मगर डील-डौल मे गिद्धसे कुछ बढुकर ही थे। वही भे जो थोड़-ोड | 
अंतराल पर भयावनौ आवाज में चौखने लगते थे। पहले उनमें से एक | 
आवाज निकालता ओौर उसके बाद सब अपनी-अपनी चोचे खोल कर 
आकाश कौ ओर गर्दन उठते ओर जोर-जोर से चीखने लगते भे--इतती । 
तेज आवाज मे कि कान के पदं फटते महसुस होने लगते थे । मेरे सकात | 
को उन्होंने घेर रक्ला था--छत पर भी मौजद भे ओर जब वे चित्ते | 
तो उनकी अवाज्ञ कौ गूज निचली मंजिल से टकरा कर ओर भ 
भयानक हो उठती थी । इन मुसीबतों से छुटकारा पाने की युदित मे | 
नहीं सूक्ली । मुज्ञे डर था कि अगर मे घर से बाहर निकला तो वे करू 


पक्षी मुज्ञ पर हमला भो कर सक्ते हं, ओर ममक्रिन हे कि अपनी 
-ोंचों से नोच-नोच कर मूञ्ञे वा जायं । ` 
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र परति क्षण तेज होता गया ओर मेरी चिता भी बढ़ती गई ४ 
अततः मजबूर होकर मने अपने कानों में रूई ठोस लौ । ओर बिस्तर 
र लेट कर कंबल मुंह तक खच लिया । नींद तो क्या आती, मगर कुछ 
न ललूर मिला । रात ढलने के साथ-साथ शोर कम होता गया ओर 
बहर वे पक्षियों के उड़ने कौ आवाजे आने लगी । भोर का उजाला 
हकर मेने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन रहस्यमय आफतों से 
कारा मिला । उसके वाद भँ मजे से ग्यारह बजे तक सोता रहा। 
नाश्ता करने के बाद कपड़े बदल कर इस विचार से बाहर निकल 
कि पड़ोसियों से अनीसके बारे में मालूमात हासिल करू, लेकिन आज 
| उन सब का रवेया कुछ अजीव था। कोई व्यक्ति मेरी ओर देखना भीः 
बारा नहीं कर रहा था। निराश हौकर मे वापस आ गया। मेज परः 
र्वी हुई किताब को मेँ फिर उलट-पल्ट कर देखने लगा । मुञ्चे दूसरी 
 त्ताब का विचार आया, जिसका हवाला अनौस ने इस किताब में 
द्यथा। मेने लायन्नेरी में जाकर देखा । जल्द ही वह पुस्तक भी मिल 
ए६। यह पुस्तक भी काफौ पुरानी थी, कागज का रंग बिगड़ कर 
7ह्रा पीला हो गया था ओर इतना भूरभुरा कि हाथ लगाते ही ट्ट 
जाता था। 

इस किताब की भाषा भी मेरे लिए रहस्यपरणं थौ । अलबत्ता 
इत्र दो कागज अनीस फ हाथ के लिखे हए मिले! इन दो कागजों को 
हकर भे सोने के कमरे से आ गया। उन्हे पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि 
मेन प्र रक्ली हुई किताब दो हजार वषं परानौ है ओर इस समय 
< तीन प्रतियां सारी दुनिया मे मौजूद हं । इस किताब का नाम 
है अमर जीवन" ओर इसका लेखक एक ॒साथु था, जो रहस्यमय 
शत्यो पर राज्य करता था। साधु अपनी भौतिक मृत्यु के बाद दोबारा 
जीवित हो गया है ओर असौमित काल तक जीवित रहेगा । इस समय 
के तीन सहायक संसार की विभिन्न जगहों पर मौज्‌द हं जिनके पासः ७ 
पुस्तक का एक-एक प्रतिलिपि हँ । इस पुस्तक का आवरण प 
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पृष्ठ मनुष्य कौ खालकेह। साधु के अनुयायौ सारे संसार में पे 
इए हं, जो उन तीनों सहायकों के आधीन काथं कर रहे हं। वे स्थिति 
के अनुसार हर रूप धारण कर सकते है। ।ओ 
अनौस के लिखे इस लेख को पढ़ कर मुञ्ञे इतना मानसिक कष्ट ` 
केलना पड़ा कि मँ बयान नहीं कर सकता। मैने किताव को मेज सेउव | 
कर जमीन पर पटक दिया ओर दोनों कागज आग नें फक दिए । तव तकं | 


| 


सुञ्ञे न तो अमानुषिक रहस्यमय शक्तियों पर विश्वास था ओर न भूत- 
श्रेत पर 1 । 
आज रात मैं उन काले गिद्धो से लड़ने के लिए अपने आपको पुरी 
तरह तैयार कर लेना चाहता था। थाने जाकर ललित सिह से मैने | 
उसको निजी दोनाली बन्टूक ओर कारतुस के दो डिव्बे मांग लिए भने | 
उसे स्थिति से अवगत करा दिया था! अपने रिवाल्वर को भी भर कर. 
भरेने जेब में रख लिया। 
सुरज इना । अधेरा गहराता गया । 
न जाने क्यों जं से-जेसे रात आगे बढ़ रही थी, मुन्ञे एक अजीब-सी | 
बढती हुई बेचेनी का अनुभव हो रहा था। मेँ कभी मेज के पास पड़ | 
हई कुर्सी पर बेठता ओर कभी उठ कर टहलने लगता । कई बार पर्दा । 
खिसका कर बाहर कका, मगर दूर तक फले हृएु सुनसान मेदान के | 
सिवाय कुछ दिलाई न दिया । मर फिर दर पहाडियों के बीच से चाद | 
ने अपना पीला चेहरा निकाला। गव के कच्चे मकानों के साये फंले। | 
चाद ऊँचा उठता गया ओर मकानों के साये सिमटने लगे । || 
रात आधी गुजर गई । हर तरफ भयावह सन्नाटा था, जसे किसी ५ 
जड़ तुफान के आने से पहले हुआ करता है। स्थिति का गलत अन्दाजा | 
लगाकर में तोनेकौ तयारी करने लगा! पलंग पर लेटकर इन्व प | 
आखिरी सिगरेट निकाल कर सुलगाया । | 
अभी मैने आधौ ्िगरेट हौ पिया या, कि बाहर से वह मनस चील | 
सुनाई दी . - -आौर उसके बाद अनगिनत पक्षियों का शोर ! चैने ॐ || 
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5 िडकी ते शंका, अनगिनत काके पक्षी जमीन पर बेठे हए थे ओर 
की जंगल की ओर से उनके जड के जुंड आते दिलाई दे रहेथे। कुछ 
मिते मेरा मकान चारोंओरसेधिरचुकाथा, यहां तक किछत पर 
र पे मनहूस जीव बैठे चीख रहे थे। कु देर तो मेँ उनके जाने का 
हनार करता रहा । उसके बाद खिडकी जरा-सा खोलकर दो-तीन 
हवाई कायर किए । एक क्षण के लिए शोर थम गया । उन्होने अपनी ` 
ठंबी गदते घुमा कर इधर-उधर देखा ओर फिर आकाञ्ञ को ओर मुह 
खाकर चलने लगे। फायर का उन पर कोई प्रभाव न देल सृन् 
ह क्रोध आया । ओर उर-सा महसुस हुआ । 

मैने बाहर देखा ओर उनमें से एक का निशाना लिया, जो खिड़की 
| $ बिलकुल सामने बैठा अपनी गोल-गो भयानक आंखों से मुज्ञ धूर 
हाथा] बह डील-डौल में भी अपने साथियों से बडा था। सबसे पहले 


{ 


शौ भपक्ती मनहस चोच खोल कर आवाज निकालता था ओर उसके 
बद हरे चीखने-चिल्लाने लगते थे। सेने अनुमान लगाया कि यही 
जा मुखिया है । यदि इसे मार दिया जाय तो निङ्चय ही बाकी सब 
एकर भाग जायेगे । वह मुज्ञ धरे जा रहा था। मैने गोली चला 
रौ। एक कलेजा हिला देते वाली इनसानी चीख । भेरा हाथ कापा 
च हरी गोली चल गई । फिर बहौ चौख ! मेरे रोंगटेः खड़े हो 
१ए। काले शं तान अब तक अपनी जगह मौजूद भे । उनका शोर करई 
ना बढ़ गया था। फिर अचानक सन्नाटा छा गया । मैने बाहर संका । 
भका म्‌खिया अपनी जगह अब मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी जगह 
बी थौ । किसी ते भी आगे बढ़ कर खाली जगह कौ पुति नहीं की । 
। फिर वही दहला देने वाली इनसानी चीख । 
ु्ञे लगा इस वार यह चौल मकान के अन्दर ही कहीं से उभरी है। 
स के बाद बाहर बेठे हए काठे पक्षियों ने चीख-चीख कर 
शामान सिर पर उठा लिया लेकिन इस बार उनके स्वर कि परिवतन 
भया था। अब एसा लगता था जसे वे सब रो रहे हों । मेने दीवार से 
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कान का कर सृना। जाडइत्नेरी में कोई इन्सान मोजूद था उष 
कराहने कौ आवाज मेँ स्पष्ट सुन सकता था । 
वहां कौन हो सक्ता है ? 
मे सोच ही रहाथाकि लायत्रेरी से इस वार काले पक्षियों को 
जेस आवाज उभरी ओर उत्तर में बाहर बैठे पक्षियों ने फिर शोर बसा, 
कर॒ दिया। थोड़-थोडे अन्तराल पर लायत्नेरी से वैसी ही आवा 
उभरतौ ओर फिर ॒हत्की-हल्कौ-सी कराहने की आवाज आने लगती, 
ओर कभी कभी कोई इनसान भी चीख पड़ा था। 
मस्तिष्क पर हथौडे से चरते अनुभव होने लगे। विचार-शक्रि 
क्षीण ही पड़ गई. . .ओर फिर सें बेहोहा होकर जहां था वहीं गिर पड़ा। 
होश आयातो दिनिकेदो बजेथे। गिरनेसे सिरमें घावहो गया 
था ओर सिर ददेसेफटाजा रहा! रातकी बातें एक-एक करके याद 
आने ल्गीं। । । 
धीरे से मे उठा ओर सारे कमरे का निरीक्षण करने लगा। सव 
कख अपनी . जगह पर ठीक था। दरवाजे पर चटखनी उसी तरह लगौ 
हई थी । मे कुछ संतुष्ट हुआ । हलका-सा नाऽता लेकर कुर्सो पर वैठकर 
सिगरेट पीने लगा । 
इस मुसौबत से छुटकारा किस तरह पाया जा सकता है ? 
` सोचते-सोचते सहसा सृज्ञे विचार आया कि अनीस की जमा शौ | 
ई पुस्तकों से शायद इसका हल मिल सके । ओर इसके साथ ही शष 
बह पुस्तक याद आई, जिसका नाम अमर जौवन' था ओर जिसे मनै 
शाम को मेज से उठाकर फं पर पटक दिया था । मैने चारों ओर नः | 
दौडाई . . . {कतु वह पुस्तक सुञ्ञे कहीं दिखाई न दी । 
मेने कमरे का कोना-कोना छान मारा लेकिन मृञ्ञे अच्छी तरह यां 
था कि बेहोशौ से कुछ पहले तक ने वह्‌ किताव फं पर पड़ हुई देही | 
थी} फिर मुशे बंदूक ओर कोट में पड़े हुए रिवाल्वर का विचार आघ।| 
दोनों चीजं अपनी-अपनी जगह पर थी। मगर किताब? 
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शर र भी जानना था, जिसकौ कराह ओर चीख मेने रातको सुनी थीं। 

लायत्ररी में प्रवेश करते समय मेरी हालत उस आदमी से अलग 
हं थी जो अपनी परछाई से भी उरता था। कदम उठाति हए मेरी 
शी भाप मे ठकराने लगीं । मौर दिल जोर-नोर से यूं धडकने लगा 
| न सीने को तोड़ कर बाहर आ गिरेगा । 


| हाई दी। वह इस तरह रक्ली हई थी कि कमरे में खड़े हए वह 
| व्यक्ति को दिखाई नहीं ३ सकती थी, जब तक कि वह पेवियों 
रषी आकर न देवता । कुस के समीप पटंचते ही मेरी आसं विस्मय से 


उतत पर अनीस के कपड़े इस तरह ढेर हृए थे जैसे वह यहां बेग 
[हाहे भौर वेढे ही बंठे एकदम उसका शरीर शून्य में घुल गया हो । 
(चके कालर पर खून का ताजा गहरा धन्वा था। 

षह द्‌श्य जसहनीय था मेरे लिए! वेहृद सरदीं होने के बावजूद 
7 सारा शरीर पसीने से नहा गया । यहं सब क्या है इन सब बातों के 
ष्या रहस्य है ? मेरा मस्तिष्क जड़ होकर रह गया था। फिर 
६ किताबों कौ आलमारी पर ॒पड़ी। भमर जीवन पुस्तक वहां ॐ 
त कति के बीच रकी हुई थ । पुस्तक को वहां देव करसृक्षे 
॥ स्मरण-शवित पर भी सन्देह होने लगा । कहीं मेँ स्वयं तो इसे द 
रत॒ कर नहीं भूल गथा ? मैने बहत सोचा, मगर किसी निय पर 
पृहुच सका । । 

ताव को भे वहां से उठा लाया मौर सोने के कमरे मेँ रक्ली हई 
दराज में रल कर ताला लगा लिया, ताकि मेरी अनुपस्थिति सें 
सेन ले जा सके। । ६ [ 
ब तक की घटनाएं मेरे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देने के ॐ 
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जिससे उसे मुक्ति दिलाना मेरा कर्तव्य था--चाहे इसके < ( 
प्राणो सेही क्यों न हाथ धोना पड़! 

उन दुरात्माओं की संख्या बहुत अधिक थी ओर बंदूक या = 
रिवाल्वर से उन्हे खत्म करना असंभव था! मैने सोचा, मकान ् 
चारों ओर डायनामाइट बिछछा कर प्रायः उन सब को खत्म किया 
सकता हे \ 
डायनामाइट के लिए बारूद, बिजली का तार ओर बैटरी 
प्रबन्ध करने के लिए शहूर जाना जरूरी था। शहर यद्यपि ज्यादा 
नही था, मगर वहां जाकर जरूरी सामान खरीदने ओर फिर वापसभर 
के लिए कम-से-कम चार घंटे चाहिए भे--इसके मतलब भँ रातं 
बजे से पहले नहीं लोट सकता था ओर उस समय मकान के ¶ 
डायनामाइट बिछाना असंभव था । मजवूरन मुञ्चे दुसरे दिन म 
इंतजार करना पडता बारूद ओर बैटरी प्राप्तं कर सकना भी अगर 
आपसेंण्दी खीर थौ। मेरे पास भरने वाली बंदूक का लाइसेंस 
निससे बारूद की समस्या तो किसी सीमा तक हल हो सकती ¶| 
मगर बैटरी ? इसके लिए मुञ्ञे थानेदार ललित सिह कौ स 


जाव लौटा तो दस बज चुके थे। । 
घर मे जाने का साहस नहीं हो रहा था । रात भी गहरी भेरी ¶| 
















र देखा । हर तरफ काली-काली चुल मौजूद थी-- ` 
स्व की नजरें मकान की तरफ! कल जिस जगह मेने उनके 

ह कायर किया था, वह जगह आज खाली थी। कोई भी 

ष कर उस रिक्त स्थान को नहीं भर रहा था। 

एक घंटा पुरी शांति से बीता। चांद आकाश के बीच मे आ 


इसके वाद बाहर मौन योगी की तरह बेटी हुई काली चुडेलों ने 
क ओर ममन्तिकं आवानों से आकाश सिर पर उठा लियाः। वे सब 
स्वरो मे रो रही थी--न जाने किस बात का शोक मना रही थीं। 
लिड्कौ से बाहर संका ओर उनका शोर-गुल ओर बढ़ गया । एक 
ध ओर घृणा से भरी हं ई अनगिनत आंखे मेरी ओर उठ 
दे पक्षी मुञ्च पर धावा बोलने के लिए मेरी तरफ ्षपटे। मगर नं 
ष्या वात थी जिसने उन्हँ ठीक खिड़की से वापस मोड़ दिया । 
परे ही क्षण खिड़की वंद कर ली । भव मुक्ञमे खड़े रहने की भी 
नहीं रह गई थी । घम्‌ से करीव कौ कुसो पर वंठ गया । दल ६ 
डी देर बाद लायन्नेरी से फिर वही इनसानी चीख सुनाई : 
भ महसुस हा कि यदि कुछ क्ण मौर भें इसी तरह बैग रहा 
वहो हो जाऊंगा । कल तो किसी तरह बच गया या, मगर आज 
वादन जाने क्या हो? जीवन का लालच भी अपने आप में एक 
क्ति होती है । मेँ तेजी से संभलने लगा । 
देनी चाहिए, मेने निणंय किया । 
ही तेनी से कदम उठाता हुभा लायन्ेरी तक पहुंचा । 
वाना लोला । मन्दर घना अंधेरा ओर रहस्य्णं सन्नाटा था। 
क दरवाजे पर लड़ा हभ धेर में घूरता रहा। मेरी अखि 
















मुक्ने इसी क्षण जाकर 
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१३२ सत्यकथा वुं 


अंधेरे की अभ्यस्त हो गईं मगर वहाँ कुछ दिखोई न दिया । टाचं जला 
दबे क्रदमों से पेटियों के करीब पहुंचा! . . . ओर ठीक उसी क्षण हि 
खुलने की घीमी चरचराहट सुनाई दी 1 । 
मेरे मस्तिष्क में सैकड़ों विचार तेजी से घूमने लगे । में एूर्तौ सेब 
बढाकिजो भी आदमी हो, कदने से पहले ही नें उसे पकड लू। 
सिर से पाव तक नग्न उस आदमी के सामने जंसे ही मे 
उसने घूम कर मेरी ओर देखा वह मेरा भाई था--मेरा छोट) 
अनीस \ केकिन जो होना चाहिए था वह नहीं हज । उसे देव क्‌ 
सखुशीसेखिलाओरन "भाई जान' कहकर वह मेरी ओर बढा। | 
बढ़ा वह्‌ जरूर । लिडकी का पट छोड़ कर पलटा ओर मेरी भोर क 
आई के प्रेम ओर उत्साह कौ बजाय उसकौ जलती हुई आंखों भे 
लिए ऋध ओौर बेपनाहं नफ़रत भरी हुई थी । उसका सिर एक रक 
हा था ओर गदेन के नीचे एक सूराख था, जिसमें से खून बह रहा 
वह दवे पाव किसी शिकारी पञ कौ तरह मेरौ जर बहर 
ओर मुन्ञे इतना भी हो नहीं था कि वहां से हट सक! . . .मेरे क्ष 
पहुंचते ही उसने एक मर्मान्तक चीख मारी ओर पलट कर पीछे 
बह खिड़की से कूद चुका था। | 
नै भाग कर लादन्ेरी से निकला ओर कमरे में जाकर दरवा 
चटखनी लगा ली) मै बुरी तरह हाफ रहा था । काञ्च इस दशा म 
को देखने से बेहतर था कि मै उसे न देखता । 
अब तक मेरी समञ्च मे यह बात नहीं आ रही थी कि पे 6 
करते समय जब वे काठे पक्षी मेरी ओर बढ़ भे तो करीब १, 
चीखति हृए वे वापस वयों हो गए थे। अब जब कि अनीस मु | 
लिए बढ़ा था ओर उस समय मुक्ते आसानी से मार सकता थ. ॥ 
क्यों वह भौ चौखता हा वापस पलट गया था ? कहीं इसि प 
नहं कि ने उसका भाई हु ओर उसके मन न अब भ कहीं ° [ 
परेम हे? | 
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कले पक्षियों के बीच जो जगह थोड़ी देर पहले खाली थी, वहां 
र उका सरदार बेटा था--वही ऊचे डीलडौल वाला, जिसे कल 
पैन गोली मारी थी । उसकी गर्दन में अव तकत गहरा निश्ञान मौजूद 
॥ ओर उसका सिर एक ओर लटका हुआ था। 
यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत मर्मान्तक था । वह अनीसटहीहै, में समञ्च 
धा। मेरा भाई ही उन कुआत्माओं का सरदार था। 
| क्ठेना हिला देने वाली आवाजों का सिलसिला. सारी.रात जारी 
हा। मजे मव इस मकान से डर लगने लगा था । मै जान गया थाकरि 
¶ बाले यों भयभीत थे । उनकी घृणा उचित थी। 
पृषे विचार आया कि मुञ्ञे उस शेतानी किताब को जला देनी 
ि। बहौ इन सारी बातों कौ जड़ है। 
| मने ताला खोलकर मेज की दराज बाहर खीची । वह खाली थी । 
बक बार फिर गायब हो चुकी थी! 

ए स्वितियों में मेरे छिए लाइमेरी जाकर किताब तलाञ्ञ करना 
भ्व था। सिवाय इसके कोई चारा नहीं थाकिरातयूं ही गुनार 
नाय। रात गुजारना भौ आसान नहीं था। समय जैसे रेग रहा था। 
५ पे आने वाली कोध भौर घृणा से भरी आवाजों पर हर बार हृद्य 

गति स्कती अनुभव होती थी । 

काभग तीन बजे आवाज बन्द होने लगीं । उन सव के उड्तेही 
( निकला । ने अपने आप को अत्यंत उत्तेजित अनुभव कर रहा 

न निकलने से हले ही ने मकान के चारों ओर डायनामाइट 
विचा दिया था। { 
पके बाद भें थानेदार ललित सिह से मिलने चल दिया। मेरी 
सुनने के बाद ललित सिह मुन्लसे सहमत हो गया । आज उसने 
करिउन काली चुडलों के बारे मे वह पहले ही सुन चुका था। 1 
पवार घर लोटा तो मेरे साय ललित सिह था। इसके बावजूद ¦ 
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अन्दर कदम रखते हए मुज्ञ उर कग रहा था। हमने मिल कर्‌ ए | 
मकान कौ तलाज्ञौ लौ लेकिन एसा कोई लक्षण दिखाई नही | 
जिससे सोचा जा सकता कि इस मकान में प्रेतो का अडाहै। मने 
जी की निशानी लकड़ी के बक्स ओर अपना सामान निकाल लिया, ठ 
सारी बस्तुएं ज्यो-कौ-त्यों रहने दीं । सारा काम इतना खामोहौ तेभ 
गया कि किसी को मालूम नहीं हुआ । 

सारा दिन भने ललित सिह के साथ थाने पर गुजारा। 
सिह यदि मेरा पुराना भित्र न होता तो निश्चय ही सुज्ञे अपना क 
पुरा करने मे बड़ी कठिनाइयां होतीं । 

रात का साया फलते ही मेँ ओर लिति सिह मकान के पां 
ओट में जाकर बैठ गए । ललित ने अपने साथ एक स्टेनगन जे ली षै 


ओर से धिराव हो चुका था। 
एक बार फिर वही दहला देने वाली चीखें ओर शोर । 


लाइत्रेरी से अनीस कौ चौल उभरी । ललित सिह कांप कर रह | 

वह ज्यादा देर सहन न कर सका । उसने अन्धाधुंध स्टेनगत। 
आग बरसानौ शुरू कर दौ । लेकिन उन पर॒ जरा भी असर न 

ओर फिर इसके सिवाय कोई चारा नहीं रह गया था कि वै॥॥ 
हंडिल दबा दूं। मेने यहौ किया। धमाका हभआ। एक, दो 9 
फिर कई लगातार धमाके होने लगे । लगता था मानो भूचाल आ॥ 
हो । परी इमारत कौ धञ्जियां उड़ गड । 
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> पक्षियों की भयानक आवाज खत्म हो चुकी थं ओौर उनकी 


काले 


ली थौ अनगिनत इन्सानों की चीख-पुकार ओौर रोनेकी 
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| पे तम रिचडं जोरगा है," आने वाले ने टोकियो के जमन 
हूतावास मे अपने कागजात पेश करते हए कहा-- मञ्च जमनी के 
कीकननेटिग की ओर से टोक्यो में रिपोटंर नियुक्त किया गया है। 
इक अतिरिक्त सै बलिन के एक व्यावसायिक मासिक ओर हालंड के 
एक दैनिक का प्रतिनिधित्व भी करता हूं ।" 
यहु बात सितम्बर, १९३३ की है! उस समय टोकियो के चप्पा- 
चां पर जापानी पुलिस शिकारी कुत्तो की तरह विदेशी, विशेषतः 
अमरीकी, रूसौ ओर जमनी जासूसों की खोज में गली-गली छान रही थी । 
इह वह दिन थे, जब जापान ओर जर्मनी के संबंध बहुत अच्छे थे। दोनों 
@ 
। जोरगा एक होशियार जासूस था । युद्ध के समय उसने एसी महत्वपुणं 
भूचनाएं दी, जिनसे सोवियत रूस को बहुत ही लाम हु्रा। 
इन्हीं सेवाग्रों के कारण रूस में उसके कई स्मारक 
स्थापित क्रिये गये ग्रौर उसको सोवियत संघः 
का हीरो स्वीक्रार क्रिया गया। 
„~ @ 
देश अपनी सैनिक शदित बढ़ाने कौ धुन में पागल हो शुके थ। मित्र- 
श्तियां इससे अनभिज्ञ नहीं थीं । इसलिए जमनी जौर जापान मित्र- 
गापसों पर कड़ी नजर रख रहे थे। 
कागजात की प्री छान-बीन के बाद जमन राजदूत ने उसके सभीः 
शगनात को ठीक मान लिया) 
उसके बाद सात महीने बीत गये । इस समय में बह जापान से 
दधित राजनीतिक ओर आथिक समाचार अपने अखबारों को । 
भता रहा, जिन्हे न केवल अखबारों के पाठकों ने पसन्द किया, बल्कि 
पानी सरकार ने भी उनकी प्रशंसा कौ! 
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लोरगा रूसी या! वह॒ १८१७ नें वाक्‌ नें पैदा हुभा। उ | 

मां रूसी ओर पिता जर्मन था। जोरगा के जन्म के तीन वषं वाद य । 
परिवार रूस से जर्मनी के नगर विन सें आ गया। १९१४केम हा | 
मे जोरगा ने जमन सेना के अंदर रह्‌ कर अपनी वीरता के कोतुक दिलायै | 
किन्तु युद्ध के बाद वह्‌ साक्सं के विचारों से प्रभावित हुआ | 
कम्यूनिस्ट पार्टो से सम्मिलित होने के नाद उसने गुप्त साधनो पे | 
रूसी नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर लियि ओर लाल सेना मे प्क | 
के बाद रूसौ सरकार ने उसे शंघाई रवाना कर दिया, जहां उसने नाप | 
के कर्तव्य बहुत कुशलता से सम्पन्न किये । | 
१९३३ मे उसे टोक्रिया रवाना कर दिया गया । रोको के लिए | 
भ्रस्थान करने से पुवं वह्‌ जमनी गया, ताकि यहाँ से पत्रकार बन कर | 
टोकरियो पहुंचे \ टोक्यो के बारे मे यह्‌ प्रसिद्ध था कि वहाँंकाहूर 
नागरिक अपने देशा का जासुस है! किसी विदेशी, विशेषतः ससौ 
निवासी का वहाँ रह कर जासूसी करना लगभग असंभव था, पर ए | 
पत्रकार के रूप मे उसने यह्‌ अधिकार प्राप्त कर लिया था कि नह| 
चाहे जाये! जब तक चाहे गायव रहे, ओर जिस राजनीतिक व्यक्ति | 
से चाहे, मिले) जिस समय वह्‌ टोकियो जाते हुए बलिनि पटू | 
हिटलर सत्ता प्राप्त करने के बाद जर्मनी से कम्यूनिस्टों को उखा || 
फक रहा था। जोरगा बड़ साहस का आदमी था। दो शब्द “भध' ओ 
“डर' उसके कोष मे थे भौ नहीं! उसके मित्रों ने उसे सचेत भी किया | 
कि शायद नाजी सीमांत पुलिस के पास उसका फोटो ओर नाम मौनूद 
हो भौर बह जाते हृए या वहाँ से वापस आते हए गिरपतार कर त्र | 
जाये, किन्तु वह अपनी सभो योजनाओं मे सफल होकर एक जरम | 
नागरिक के रूप में टोकियो पहुंच गया । 4 
टोकियो पहुंचने के एक वषं बाद उसने नादी पार्टी कौ सदस्यता 

राप्तं कर ली। 


अब जमन दूतावास कौ दृष्टि मे उसका महत्व ओर अधिक्‌ ' 
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| पकड़ा गया १३९ 
क| जर्मनी क सत्तार पाटी की सदस्यता प्राप्त करने के नाद उसने 
क कम्यूनिस्ट जर्मन साथी से अपने सभी कागजात सरकारी रिकाडं 
चै तिकलवा कर दरिया मेँ फेकवा दिये! यदि जरा-सी लापरवाही हो 
जाती, तो जर्मन गेस्टापो के उच्चाधिकारी उसकी बोरी-बोटी काट करके ¦ 
कृतो मे बोट देते ! बछ्न से टोकियो रवाना होते समय उसने हिटलर , 
कवौ आत्मकथा ओर नाजी पार्ठा के नियम-सिद्धात को कण्ठस्थ कर लिया 
था। टोकियो पर्हैच कर वह अधिकतर जमन निवासियों से मेल-नोल 
रता था मौर उनसे नाजी योजनाओं के वारे में गर्मागमं बहस 
क्या करता था। हि 
१९३४ तक उसने एक अच्छी-लासी लाइत्ररी बना ली थी, जिसमें 
जापान के बारे मे जानकारी कौ पुस्तके, ओर पत्रिकाओं कौ बहुत बड़ी 
सव्या थी । उससे उसे समाचारो को सजाने-संवारने के अलावा जापानी 
वातावरण का दृरश्यांकन करने मे सहायता मिलती थौ । स्सकीञरसे 
उसे टोकियो में अपना कार्यं -क्षेत्र बनाने के किए दो वषं का समय दिया गया 
था, जिसके अंदर उसे एेसा बनाना था, जो उसके किए काम कर सके। 
सबसे पटले उसने एक जर्मन निवासी बनं हाटं का, जो रेडियो ओर 
द्रसमीटर का इंजीनियर था, अपना मित्र बना ल्िया। फिर उसने 
युगोस्लाविया के एक नागरिक बरंको से संबध बढ़ाये, जो एक फ़रंसौसी 
पत्रिका के फोटोग्राफर के रूपमे टोकियो मे रह रहा था। तीसरा 
आदमी यूटोको उसकी प्राथना पर हिडक्वाटर से भेजा गया । यह व्यविति 
जापानी था ओर १६ वषं की आय्‌ में कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य बन 
चुका था। 

अपने साथियों से मिलने के लिए टोकियो मा कर उसने एक पत्र 
अखबार मे एक जापानी कपड़े के लिए विज्ञापन दिया, जिसका उत्तर 
हिरायत के अनुसार बरंको ने दिया । मुलाकात के समय यूटोको ने । 
क डालर का नोट बरंको के सामने पेज्ञ किया । बरंको ने उसके नम्बर 
ने रिकाडं से मिलाथे ओर पूरी तरह मइवस्त होने के बाद उते , 
4 र ~ 





४० सत्यक्था विशेषांक 
जोरगा से भिला दिया गया । इस प्रकार यूटोको वह तीसरा आदमी था, 
जो जोरगाके दल में शामिल हो गया। ` ॥ 
इस अन्तराल में जोरगा को मास्को से एक सन्देदावाहुक के दारा । | 
दल के व्यय के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई । यह्‌ धनराशि 
मिलने के बाद उसने होटल छोड़ कर एक स्थानीय पुलिस-स्टेशन के पात ` । 
एक मकान किराया पर ले लिया। कुछ दिन बाद उसने एक अन्य | 
साथी को खोज लिया! यह्‌ व्यक्ति यद्यपि जापानी था, पर इसकी ` | 
कम्यूनिस्ट पार्टी के जोशीले हामियों मे गणना कौ जाती थी! ओलकौ ` 
से जोरगा कौ मुलाकात शंघाई में हुई थी 1 
१९३५ मे जोरगा को मास्को भेजा गया! टोकियो से मास्को 
बुलाया गया । टोकियो से मास्को रवाना होने के लिए वह न्युयाकं पहुचा 
ओर यहाँ से रूपौ दूतावास के बनाये हुए एक जाली पासपोटं के 
द्वारा हेडक्वाटंर चल पड़ा! मास्को मे उसे दो प्र्नों का उत्तर प्राप्त 

करने की हिदायत दी गयी 1 
१--क्या जापान हम पर हमला करने की योजना बना रहा है ? 
२--यदि यह बात ठीक है, तो उसके पास कौन-से साधन, अस्त्र 
, शस्त्र ह, जिनके द्वारा वह॒ अपने उदेश्य मे सफल हो सकता 

है? 

टोकियो वापस आने के वाद उसने बनं हाटं को संस्था से पृथक करके 
वापस मास्को चल दिया। जोरगा ने अनुभव कर लिया था कि उसके 
साथ के दिल-दिमाग पर भय ओर आतंक छाया हुआ है । वह सही ढंग 
पर पररा सन्देश प्रसारित करने से मजबूर है। हर क्षण उसे गिरपतारी 
का डर रहता था, इसीलिए उसने मदिरापान का उपयोग अधिक कर 
दिया था। बनं हां के बजाय उसने एक अन्य जर्मन कम्यूनिस्ट 
सेक्स क्लासन को इस काम के लिए अपने दल मे शामिल कर छ्या। 
यह व्यक्ति अपनी पत्नी के कारण मास्को की नजरों मे उतर चुका था, 
पर उसकी पाटी से वफादारी सन्देह से परे थौ ! अव बह दल काम करने 





बह पकड गा । 
रौ तरह तैयार था । २६ फरवरी, १९३६ को जापान के उड्‌ . 
हार सिपाहियों ने विद्रोह कौ पताका ऊंची करके कई सरकारी इमारतों 
पर अधिकार कर लिया । विद्रोहियों ने करई अधिकारियों के अलावा 
जापानी विधानसभा के दो सदस्यों को लिकाने लगा दिया । प्रधानमंत्री 
पर चलाई गयी गोलो जरा-सौ न चूक जाती तो उसका भी अन्त हो 
जाता। जोरगा के जासूसी दल ने पहली बार इस समाचार को सविस्तार 
 दसमीर द्वारा मास्को पहुंचा दिया सभौ विदेशी सरकारें इस 
द्रोह के कारणों पर विचार कर रही थीं विशेषतः जमेन इुतावास 
इत विद्रोह से इतना प्रभावित हुमा कि उसने जोरणा के प्रस्ताव पर कई 
अधिकारियों को अलग-अलग रिपोटं देने के लिए नियुक्त किया ओर 
` जब यह्‌ अलग-अलग रिपोर ` एक स्थान पर कौ गयीं, तो जोरगा ने सारे 
गुप्त रिकाडं की तस्वीरें ले कर निजी संदेशवाहक के वारा मास्को पहुंचा 
दीं। इसके अतिरिक्त इस विद्रोह की तह मे जो रहस्य थे, वह॒ यूटोको 
ने जोरगा को उपलब्ध कर दिथे। 
कई दिनों के परिश्रम के बाद लोरगा ने मास्को से गुप्त दरांसमीटर 
क प्रसारण के द्वारा संबेध स्थापित करके भेद खोजा कि यह विद्रोह 
समय से पूर्वे होने के कारण असफल हो गया है जर अब उसके पुनः होने 
कौ संभावनाएं सदा के लिए समाप्त हो गयी हं। ` 
इस प्रसारण से यूटोको का उपलन्ध किया गया वह॒ महत्वपुणं 
समाचार भौ मास्को पहुचा दिया गया, जिसने सूचना दौ थौ, कि आने 
बाली सरकार मे समताभ्रिय नेता सत्तारूढ होगे ओर यदि एसा हृजा तो , 
१ को जापान कौ ओर से कोई संकट नहीं है । 
जोरगा ने रूस को भेजी हई सुचनाओं का सारांश जमन राजदूत 
के सैनिक अरेची कर्नल आट को भी पेश कर दिया, ओर जब यह्‌ 
समाचार जर्मनी पहुचे तो हिटलर ने उन बेहद पसन्द किया । इस प्रकार 
्लोरगा ने अपने लिए जमनी के दूतावास से एक एेसा वातावरण पदा 


कर लिया, जो उसके लिषु बहूत उपयोगी सावत हना । = 4 



























9 सत्थकथा विशेषः 
पाच वषे इस प्रकार बीते कि किसीको जोरणा के जाभूसौ जा | 
के बारे मे कोई सन्देह नहीं हुभा। जापान ओर जर्भनी दोनों हौ हक्मतत | 
जोरगा को केवल एक महत्वपुणं पत्रकार समन्ञती रही ओर वह्‌ बहौ | 
निरिचितता से अपनी सरकार को महत्वमुणं गुप्त रहस्य भजता रहा। १ 

इस सूचना के बाद मास्को से मेवस की पत्नी एना को भौ रवाना! 
कर दिया गया। एना के आने के वाद सैक्स ने टोकियो के घनी आशादी | 
के क्षेत्र मे एक दोमंजिला लकड़ी का मकान किराये पर ल्या, ताकि । 
जापान गुम्त-पुलिस कौ पकड़ से सुरक्षित रह सके । जोरगा ने दंस | 
मोटर से समाचार प्रसारित करने के लिए अगरेजी भाषा का उपयोग | 
किया । जमेन या रूसी भाषाओं में गोपनीय संदेश प्रसारित करना संकट ` 
से खा न था। अंगरेजी भाषा जानने के बावजूद यह टोली गिरपतारी 
के समय भाषा से अज्ञानता प्रकट कर सकती थी । बह्रहाल, सेक्स जिव | 
समय अपने सन्देश प्रसारित करता तो एना बालकनौ में कुरसी ल 
कर वेैठ जाती, ताकि किसी आगन्तुक को मकान में प्रवेक्ष करते हृए | 
देखे तो अपने पति को सचेत कर दे, किन्तु जोरगा ने अपनी टोली मे | 
अपनी जापानी पत्नौ को ज्ञामिल नहीं किया, न कभी उसे अपते गुप्त | 
मिशन के बारे मे किसौ बात से अवगत किया । 

जापान के इतिहास मे यह वह॒ दिन थे, जब टोकियो मे विदे 
जासुसो को खोज जोरों पर हो रही थौ। हर दीवार पर पोस्टर लगे 
इए ये, जिनमें विदेशो जाम्रुसों से सचेत रहने कौ हिदायत की गयी भौ, 
षर जोरगा की टोली बड़ी निङ्चितता से अपना काम कर रही थी । 

इसौ अन्तरा में एक दिन एसी घटना घटित हृई, जिसने म॑क्स को 
हिला दिया ओर उसने सम्ञ छिया कि उसका आखिरी समय आ गया | 
है । एक मनोरंजन-स्थान में सैर के समय वह्‌ अपना जकट कहीं रख कर 
भूल गया ओर जबरदस्त तलाश के बावजूद जब उसका पता न चला तो 
उसने कापते हए ओर भराई हई आवाज मे सोरगा 


रगा से कहा--“भेरा ‡ 
जेकट कहं खो गया है । उसको जेब मे मेरे शनास्तौ 


स्तो काडं के अतिरिक्त 


व 
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पकड़ा गया 
जेजने वाली कुछ गुप्त सूचनाओं के वारे मे बातें मी थीं) यदि 
ह जैकेट पुलिसिके हत्थे चढ़ गयी तो सेरी भौत निरचित है ।'" 

 जञोरगा को अपने सितारों पर विवास था। उसने तुरंत पुलिस 
दशत फोन करके जैकट के खो जाने की सूचना दी। उसका विचार 
धाति जैकट मिलने पर यदि पुलि ने उसकी तलाशी लौ ओर गुप्त भेदः 
बरामद कर लिये तो वह उनसे असंवंघता प्रकट करेगा ओर फिर मैक्स 
श चुषचाप सरहद पार करा देगा । 
नैकेट लोये हए महीने-दो-महीने बीत गये ओर मेवस फिर मुस्तंदी 
$ साथ अपने काम नें ल्ग गया । चूंकि इस समय तक उसका न मिलना 
इत बात का प्रमाण था कि पाने वाले ने उसमें रखी हई धनराशि को 
हप करके उसे दरिया में फएंक दिया या जला दिया होगा । 
| दुधंटना कौ याद अभौ उनके मस्तिष्को में शेष ही थी कि एक 
ब्य दरधंटना हो गयी ! जोरगा को मोटर-साइकिल चलाने का शौक 
भुनून कौ हद तक था। एक दिन वह्‌ शराव के हल्के-से नशे में मोटर- 
पाइकिल चलाता हुआ सैक्स के मकान कौ ओर जारहाथा कि एक 
दीवार से बुरी तरह टकरा कर ह्मी हौ गया । उसका शरीर तो बच 
शया, पर सिर पर गहरौ चोट आने के कारण वह॒ कुछदेर कफे लिए 
हश-हवास खो बैठा । अस्पताल मे उसकी आंख खुली ओर भोड़ा ५ 
बाया तो उसने अपने दिमाग पर जोर देकर याद कर किमा कि उसके ` 
कोट की जेब न मास्को भेजे जाने वाले गुप्त सन्देशो के कागज मौजूद 
है निह कोई मौ आसानी के साथ पढ़ सकता था। गहरौ चोट के 
सदमे के कारण उसका दिमाग घूम रहा था। आंखो के सामने स्याही 
यौ हुई थी, लेकिन उसने अपनी संकल्प-शक्ति का साभ नहीं छोड़ा 
भोर डावटरों से बोक्षिल आवाज में कहा--“जब तक मक्त नहीं 


मयेगा, नै आपरेशन नहं करा सकता ।“ 
 डाक्टरों ने मैक्स का पता मालूम करके उत्ते अस्पताल मे बुला छया 


जब अस्पताल के उस कमरे मे वह पर्चा, जहां चोरगा अपने हवाल ' 
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सत्यकथा 


८ 0 
पर काबू रसने का प्रयत्न कर रहा था । उसने सारे स्टाफ को कमर $ 
बाहर निकल जाने का आदेश देकर मैक्स से कहा--“भेरी जें ग 


खारी करदो...” 

इससे आगे वह कुछ न बोल सका ओर उस पर गहरी बेहोश 
गयी 1 सप्ताहं बाद जव अस्पताल से. चुटी मिली तो उसने सदा र 
लिए मोटर-साइकिल का उपयोग न करने की सोगंध खा ली। 

इस वषे तीन अन्य घटनाएँ हुई, जिन्होंने जोरगा का महत्व क 
गुणा बढ़ा दिया । इससे पूवं वह॒ अपने हेडववाटंर की अनुमति के विना 
एसे गुप्त समाचार जर्मनी के दूतावास को उपलब्ध कर देता था, 
रूसी हित के विरुद्र॒ नहीं होते भे! यह समाचार वह्‌ दुतावास क 
मिलिटरी अटेचौ लेटीनेंट कनल आट. को देता था! कर्नल आट अपतौ 
कायकुशरता के कारण जनरल बना ओर मव जमनी का राजदूत बन चक 
था। जोरगा ओर आट दोनों एक-दूसरे के ओर भौ समीप आ प्ये। 
इसौ मित्रता के कारण दूतावास का कोई भेद उससे दुपा नहीं रहता थ, 
बिक आट कौ हिदायत के अनुसार उसे प्रायः हांककांग, शंघाई जाना । 
पड़ता था। उसके यह्‌ दौरे दूतावास स्तर पर होते थे, इसलिए उक्ते | 
सामान कौ तलाशौ लेने का प्रश्न ही नहीं उठता था। इस प्रकार एक 
ओर वह जमंनौ का दूतावास अफसर भौ वन चुका था ओर दुसरी भोर | 
उसे यह सुविधा प्राप्त हो चुकी थी, कि विस्तृत जानकारी का वह्‌ | 

. रिका, जिसका प्रसारण किया जाना संभव न था, वह॒ उन नगरों षर 

नियुवत रूसी अधिकारियों के हवाले कर देता था । । 

जपान कौ कृषिक, ओद्योगिक, वैननानिक, ओर अन्य 
जानकारी का इतना विज्ञाल भंडार उसके दवारा मास्को पहु 
कि एक साधारण आदमी के किए 
समन्न लेना सरल था। 


जमेन दूतावास मे राजदूत की मित्रता के अतिरिक्त उसका 
भौ सम्मान किया जाता या, कि राजनीतिक अवस्था के वारे से 








व स 
भौ जापानौ अवस्था को पुरी तरह 











र वह पकड़ा गया १४्‌ 


/ ववाणियां एक-एक करके सत्य साबित हो रही थीं । उन भविष्य- 
| # र के पीछे एक बहुत सचेत इन्सान था । रोजा की जापानी हुकूमत 
कृं अधिकारियों का वहु निकटवर्त सित्र था। इसलिए एक 


काके हत्ये चढ़ गया था। उसने रूसी सेना कौ गुप्त भाषा (मिलिटरी 
र) को जापान ओर जमनी पर प्रकट कर दी थी। जोरगा ने यह्‌ 


8 कौ, जिसका मूल्य का अनुमान गाना कठिन है । यदि यह समाचार 
षौ ेनाभों को समय पर न मिलता, तो वह अपना कोड न बदल 
ते मोर इस प्रकार शत्रुं के लिए उलकौ गुप्त गतिविधि की 
ए खुली हई पुस्तक कौ तरह स्पष्ट हो जातीं । 

तीसरी महत्वपुणं बात यह्‌ थी कि १९३७ के मध्य में प्रिस कोनोई 
नपान के मंत्रिमंडल का प्रधान-पद संभाला । कोनोई के विदेडा-मंत्री 
प्राइवेट सेकरेटरी यूटोको का अंतरंग मित्र था ओौर इस प्रकार यूटोको 
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सितम्बर, १९३९ में हिघ्लर ने पोलेड पर हमला कर ग 
यूरोष में तहलका मचा दिया! इस हमले का प्रभाव जापान ओर । 
पर भौ पड़ा! जमनी के राजहूत ने जानकारी का भंडार उपलब्ध का | 
के लिएजोरगा कोप्रेस-अध्वी का पद पेश करिया, जिसे उसने स्वौ 
नहीं किया। इस घटना ने दोनों के संबंधों में कटुता पैदा कर # 
इसलिए एक गुप्त संधि के अवीन जोरणा ने जमनीके राजदुत शे 
विश्वास दिक्लाया कि वह॒ अयनी नौकरी के साथ-साथ दूतावास कोपर 
आवश्यक जानकारी उपलभ्ध करता रहेगा । इतने, महत्वपूरण पद गरौ 
नियुक्ति से इन्कार पर शायद आट को सम्देह हु, इसीलिए अक्क 
के महीने में जापानी पुलिसि ने जोरगा का पीछा करना आरंभे कर णि 
इस पर सीतो नामक एक गुप्तचर पुलिस के अफघर को लगा दिपा। 
गया सीतो बहुत ते ओर चालाक अफसर था\ उसने जोरगा क 
पीछा बहुत होक्ियारी से किया । । 

एक दिन जोरगा को मास्को से एक रेडियो-सन्देल भिला-“् 
जापानी सेनाओं मे १०६, १०९ ११०, ११४, ओर १०८ नम्बर 
डिवीजन मौजूद हं ओर यदि यह सच है तो उनकी इयूरी कहाँ से र 

है ? तुरंत सूचित किया जाये 1 | 

३ माच, १९४० को उपरोक्त सन्देश प्राप्त होने के बाद उसे २ 
को एक अन्य सन्देश प्राप्त हुज--“जापान के विमानो के कारलानों 
स्थानों के साथ-साथ यह्‌ सूवना भी दी जये कि १९३९ के दौरान 
वहाँ कितनी राइफिले, तोप ओर मज्ञौनगने ठाली गयौ हं ।” 

इन सभौ प्रश्नो के उत्तर यथासमय दिये जाते रहै । ज्यो-ज्यो प 
बौतता जा रहा था, मास्को से सन्देश प्राप्त होने ओर उनको प 
करने की रपतार बढती जा रही थौ। केवल १९३९ में प 
अर्थात्‌ लगभग सप्ताह में एक वार भवस को टासभीटर से सन 
हुए ओौर उनके उत्तरो के उतनी ही बार उसे गप्तं कांड प्रसारित क 
पड़ । सकस का स्वास्थ्य भौ भय ओर चिन्ता के कारण गिरता 











॑ 


१४७ 















रीर प्रेस अफसर को सोरगा के दोहरे चरित्र के बारे में कुछ 
पितर भेजे, अतः बलिन से एक होशियार ओर चालाक अफसर 
नो भेना गया करि बह सोरगा पर नजर रखे ओर अपनी रिपो 
#ने। गेस्टापो के इस गुप्त अफसर मीसनजर ने टोकियो पहुंच 
षौ नांच-रिपोटं मे जोरगा को संदिग्ध घोषित करने के बजाय 
पोता ओर वफादारी का प्रमाणपत्र दे दिया । जब चीफ प्रेस 
# शे जोरगा के वारे मे पता चला कि बह अपनी जीविका कमाने 
पाय दूतावास में बिना वेतन के काम कर रहा है, तो उसने 
बौ सन्देशवाहक को एक पत्र दे कर टोक्रियो भेजा, ताकि वह्‌ 


णा के हवाले कर दे। ह 
बडा महत्वपुणं पत्र था। यह मई, १९४१ में भेजा गया। उस ` । 

षष्ट-स्पष्ट लिखा था कि जमनी ने रूस पर आक्रमण करने का 

(पकर लिया है, निससे तीन लाभ होगे-- 

पकती सवसे बड़ी गल्ले की संडी यूक्रेन पर -कन्नाहो 


कम-से-कम दस लाख रूसी बंदी जर्मनी के कारलानो मे काम 
मल जायेगे । । 
मनी अपनी पूर्वी सीमाओं की ओर से निश्चित हो ५ 








को पहुंचा दी, पर उसका उत्तर प्राप्त होते ही वह कोधे भा 


१४८ 





हिव्लर का विचार था कि जून का महीना इस आक्रमण 
सबसे उपयुवत है, इसलिए आक्रमण में विलम्ब करना जर्मनौ | 
कै विरुद होगा । इस पत्र के लाने वालों कौ बातों से प्रकट होता 
जर्मनी के दो सौ डिवौलन आधुनिक अस्तर-शस्त्र ओर टेको से तेत 
अन्तिम आदेहा की प्रतीक्षा मे हं । सबसे पहले मास्को 
य॒क्रेन पर अधिकार किया जायेगा! उसके बाद सव्यों मे । 
रेलवे के द्रा जापान से संबंध कायस करने का प्रयत्न किया ने 

इतनौ महत्वपू्णं जानकारी मिलने पर जोरगा खुशी से पाक 
गया! उसने उसी दिन मेक्स के द्वारा अपने सामने यह्‌ सूचना 









गया। उसके मुंह से क्षाग निकलने लगी ओर दुख से पट 
लगा । उपरोक्त सूचना के उत्तर सें कहा गया थां कि “ह्‌ 
केवल ूठ है 1"* 

स्टालिन ने हिटलर से १९३९ में एक गुप्त संधि कौ थी, 
अनुसार दोनों देश एक-दूसरे पर आक्रमण नही कर सकते थे भौर॥ 


रोने-विल्खने लगा । उसने दुख भुलाने के लिए बेतहाक्ञा ¶ ॥ 
शुरू कर दिया 1 


शाविति दम तोड़ रही थी। ् 
जमनौ के इस आक्रमण के कुछ महीने बाद मास्को ने य 


ग 



























+ काम दिया । जोरगा को तुरंत हेडकवाटेर को इस बात का 
_प्करनाथा कि जर्मनी के इस आक्रमण के बाद क्या जापान 
ह्य पर आक्रमण करेगा 1 
ज्ञोरा ते इस भेद को प्राप्त करने के लिए उजाकी ओर यूटोको से 
ली ओर उसने अपने दे को इतने महत्वपुणं समाचार से 
कराया, जिसके कारण रूस युद्ध में जर्मन नायो से निश्चितता 
इड सका । लोरगा कौ यह सुचना यदि मास्को न पटंचती, तो लाखों 
परह्य को अकारण साइवेरिया कौ जापानी सीमाओं पर अपना समय 


| करना पड़ता । 
| शरा ने अपनी सरकार को ४ अक्टूबर, १९४१ को सूचित किया 


वात के निवासियों के लिए अनुकूल नहीं है । उसके बजाय जापान 
्करल्या है, कि वह चीन, इंडोनेशिया कौ ओर बटृगा । 
सिगापुर, हांगकांग जैसे महत्वपुणं बन्दरगाहों पर अधिकार 


॥य वषो से उसका साथ दे रहा था, पर अब परिस्थितियां उसके विरुद 
षौ! यूटोको को यक्ष्मा का रोग हो चुका था। मेक्स ने करई बार 
। से साक्षात्कार होने के कारण हृदय का रोग गले लगा लिया था। 
` एक बार जब वह्‌ अपने दांसमीटर से मास्को संदेश प्रसारित कर 
था कि एक मजदूर ने, जो उसके मकान की मरम्मत के लिए आया 
।उते देल लिया । यह नहीं कहा जा सकता, कि उसने जापानी 
षा पुलिस को सूचना दी या संयोग था कि एक खुफिया पुलिस का 
फर सेकस की अनुपरिथति में उसको नौकरानी से एक एसे फ़ंसीसी 
से पू-ताछ शुरू कर दी, जो मकस के एक पड़ोसो जापानी ` 


¦ कौ लड़की के पीछे लगा हआ ा। 4 
स की अनुपस्थिति में हौ वह रो आता ओर प्रह्न करके ` 





छि सत्यकथा ४ 
नौकरानी को परेशान कर देता । एक दिन संयोगवहा नं , 
मुह से निकल गया कि उसका स्वा 


मी आधौ रातको ठक | 

मशौन से अजनवी भाषा मे वातं करता है। इतनी क 
पुणिस-अफसर अयामा के किए पर्याप्त थी । इससे पुवं एक टेली ॥ 
ो 


कमिशन अफसर ने उससे कहा थाक बह इसक्षेत्र में जावि ए 
बताये कि वह्‌ कौन-सी इमारत है, जहां से शार्ट-वेव पर कु प्सा 
होता रहता है । | 
आयामा को विवास हो गया फि वहू अपनी मंजिल तक पटच भ 
हैः पर उसने सीधे ही तत्काल कदम उठाने से परहेज किया । 
जोरगा ४ अक्टूबर, १९४१ की शाम को अपनी जापानी पत 
नहाको के साथ दोहरा मनोविनोद मनाने के लिए एक मदिरातय 
पहुंचा । उसौ तारीख को उसका ४३बां जन्मदिन भी था मौर नहाको 
साथ शादी कौ छठी बरसी भौ! मदिराल्य के दौरान मे उसने मह 
किया कि दनो अजनवी आंखे उसे देख रही हं । सादा लिवात 










दी कि वह॒ अपनी मां के पास चली जाये। जव हालात अनुकूल ह 
तो वह तार के द्वारा उसे वापस बुला केगा। नहाक्ो अपने पति 
असलियत से अनभिज्ञ यौ, किन्तु बिना किसी प्रश्न के विदा हो || 
यह्‌ उसके पति कौ आखिरी मुलाकात थौ । 1 | 

लोरगा स्पाई रिग का महत्वपुणं सदस्य यूटोको एक छ 
चलाने वाली स्त्री की सहायता किया करता था। जापानी पुलिति॥ 
उस स्त्रौ पर किसी कारण सन्देह हो गया, तो उसके घर की तलौ|| 
दौरान अमरीकी करेसी की बड़ी संख्या उसके घर से बरामद हूई। ध 
ने बताया कि यह धनराशि उसे यूटोको से मिली है । पुलिस ने धटो 
का रिकाडं देला। वह॒ अमरीका सन रह चुका था, किन्तु व 
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रग के कारण घर पड़ा रहता था। बीमार कलाकार फे पार 
१ धनरा कहाँ ओर कंसे आयी, इस प्रहन का उत्तर प्राप्त करने के 
ह पिस ने सहसा यूटोको के घर पर छापा मारा । इस छपे के बीच 
| प एलिस ते बड़ी महत्वपूणं दस्तावेज बरामद कीं, जिनके अध्ययन से 
|| ववष प्रकट था कि वह किसी दूसरी हुकूमत का जासूस है । 
पलि नै यूटोको पर प्र्नों के बौछार कर दी! यह सिलसिला 
| शद तक जारी रहा, पर पुलिस को उसके अन्य साथियोंकेवारेमें 
| कारी न हो सकी । जांच-पड़ताल तथा पूछ-ताछ के दौरान यूटोको 
| १ मवसर पाकर अपने दो-मंजिला मकान से सिर के बल छलांग लगा 
| र। यह सयोग था किं तीस पुट ऊॐँचाई से सिर के बल गिरने के वादः 
| से कोई चोट नहीं मायी) पुलिस उसे गिरपतार करके थाने के 
-प्री। यहाँ आकर यूटोको बिलकुल बदल चुका था। उसने समञ्ञ 
न्यथा क्रि अब अपराध स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य उपायं 
| अतः उसने अपनी टोली के सभी हालात बयान कर दिये। पुलकः 
प्रप्र विस्मय से उसके रहस्योद्घाटन सुनते रहे । 
पूटोको से आददेयक जानकारी प्राप्त करने के बाद पुलिस ने ऊजाकीः 
१ हाथ डाल दिया । उसने यातना ओर कष्टों के अठारह ष्टे दितानेः 
शवाद जो कुछ कहा, उससे जोरगा, ' बरंको, ओर मैवस के असली; 
मितित्व अपने सही रूप में प्रकट हो गये । पुलिस ने उस खुफिया पुलिसः 
प्र सीतो को बुला कर साफ-साफ आदेश दिया कि वह जोरगा परः 
कटौ नजर रे, लेकिन उसे गिरपतार न करे। उसके साथ-साथ स्पष्टः 
दो मे उसे अवगत कर दिया गया कि उसके फरार होने या आत्महत्या 
का पुरा उत्तरदायित्व सीतो पर आयेगा । 

पीतो ने १५ अक्टूबर को एक एसा मकान किराये पर लिया, 
।जोरगा के घर के सामने था जौर उसकी गतिविषि पर इस प्रकार 
रानी शुरू कर दी, जैसे एक बिल्ली किसी चूर के वि को टकटकी 
 देलती रहती है । 


३ 







१५२ 

















१६ अक्टूबर को कुछ म्‌खधिरो की सूचना पर पुलिसि ने मेष 
मकान पर जोरगा, वरंको ओर स्वयं अपने दोनों साथियों उ्ताकौ ओर 
यूटोको कौ रहस्यपुणं गिरफ्तारी पर वहस करते हए देव लिया, ए 
इन तीनो को गिरफ्तार नहीं किया गया, य्यपि वह उनकी सारी बातचीत ¦ 
टेप कर चुकौ थी। ` 4 

इसका कारण स्पष्ट था कि प्रिस कोनोई के मंत्रिमंडल के दरा । 
इन विदेक्िषों को गिरफ्तार करना हितकर न था ओर उस मंननिमंइ. 
की समाप्ति उजले दिन की तरह स्पष्ट थी, अतः उसी दिन १६ अक | 
कौ शाम को जव कोनोई ने प्रधानसंत्री के पद से त्यागपत्र दिया ते । 
जापानी पुलिसि ने सवसे पहला काम उसी रात को यह किया र| 
इन तीनों विदेशिथों को उनके विस्तरों से लगा कर॒ गिरप्तार क | 
लिया। | 

जमन राजदूत जनरल आट को जब जोरगा की गिरपतारी का 
समाचार भिला तो वह॒ विफरे हृएु शेर की तरह पुलिस-हैडकवा 
पंचा । उसे अपने कानों पर विद्वास न था। जर्मनी काद 
वफादार आदमी, जिसने गत ॒पांच-छह वर्षो मे अति रहस्य | 
महत्वपुणं ओर लाभकारौ सूचनाय अपने दूतावास को उपलब्ध कौ ¶ | 
हरगिज रूसौ जासूस नहीं हो सकता था, पर जब जोरगा ने अपरौः| 
पणं लज्जा के साथ उससे इस मामले पर बातचीत करने से इतकाए| 


कर दिया तो जनरल आट को स्थिति की नजाकत का || 
हा 1 


जोरगा जेल मेंभी विलासितापुवक रहने लगा । उसके पास "| 
तौ हजार सपथे थे। जापानौ हकूमत के कानून के अनुसार हर 
अपनी भनराशि को कारागार मे जिस प्रकार चाहे, व्यय कर 
था । उनकी गिरपतारी के लगभग आठ महीने वाद मई, १ 


9 
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इल तीन विदेशियों कौ भिरपतारो के समाचार अखबारों में प्रकारित 
हए ओर १९४३ में उन पर मुकदसा चलाया गया। यूटोको जेल में 
पकदमे के दौरान ही वह अपने स्थायी यक्ष्मा-रोग का श्चिकार हो गया । 
ओर बरको कंद की सजा सुनने के उड्‌ साल वाद त्यूमोनिया से मर गया। 
पत को भी आजीवन कारावास का दण्ड मिला ओर उसकी पत्नी एना 
फो तीन साल की सजा हई, किन्तु १९४५ से असरीकी सैनिकों ने 
राजनीतिक बंदियों को आम माफौदी, तो दोनों को रिहा कर दिया 
गया। 

 उत्ताकी ओर जोरगा को स॒त्यु-दण्ड दिया गया । कुछ दिन तक 
` शोरगा इस आशा में रहा कि उसे भी युद्ध-बंदियों के बदले में रिहा करा 
लिया जायेगा, पर रूपी सरकार ने यह मानने से इनकार कर दिया 
हि ्ोरगा रूसी जासूस था, बल्कि उलटा जापानी सरकार को दोषी 
करार देते हुए अपने एक वक्तव्य सें कहा कि टोकियो में जोरगा-स्पाई- 
सि केवल जापान का आविष्कार है। किसी एेसी गुप्त सविस का रूसी 
तरकार से सीधे या अन्य ढंग से कोई संबंध नहीं रहा । 

`  जोरगा कौ आशशाओं पर तुषारपात हो गया । उसका चेहरा सुरक्षा 
शया । ७ नवम्बर, १९४४ को उल्ाकी ओर जोरगा को फांसी दे 
दौ गयी । 

लोरगा की भौत का एक दिलचस्प पक्ष यह है कि २४ वषं के वाद 
ङ्स मे कई एसे स्मारक स्थापित किये गेथे जिह रिचडं जोरगा के नाल 
से सम्बद्ध किया गया । 

रूस के प्रदेश वाक्‌ मे, जहां वह पेदा हुआ था, एक सडक उसके 
नाम से सम्बद्ध की गयी । रूसी समुद्री जहाजनो मे से एक का नाम रिच 
< रला गया ओर एक डाक-टिकट पर उसकी तस्वीर छापी 
गयी ओर इस प्रकार उसे सोवियत संघ का हीरो स्वीकार कर ज्या 















। महायुद्ध आरंभ होने से दो वषं पुवं तक मेरी फमं लूब चलीः 
ई थी । चछह-सात वषं हए मेरी फर्म छोटी-सौ दुकान हआ करती 
षी लेकिन प्रकृति ने मुज्ञे कुछ एेसौ व्यापारिक सुञ्ल-बूञ्च दी थी, कि 
। क रा-जितनी दुकान को लिमिटेड बना लिया, जिसके बीसियों 
भागीदार थे। मेने खूब धन कमाया पर मानवीय प्रकृति में लोभं 
जो अंश है, वह नैतिकता ओर आचरण को पतनकी तरफ लेः 
जाताहै। मेँ भागीदारों को धोखे में रख कर नफे को नुकसान में 
ताहिर करने लगा ! में महल जंसे मकान में रहता था । अपनी लांच 
| © 

उसने एक हत्या की श्रौ र उसके वादं श्रपने लांच पर चढ़ कर 
समुद्रकी यात्रा शुरूकरदी। वह किसी एकएेसेटापु 

| मे पर्चा, जो हर दृष्टिसे विभिन्न 

। था। वहां क्या हुञ्मा? 

| @ 


` थी, जिससे से प्रायः समुद्र मेँ दूर तक निकल जाया करता भा 1 में जवान 
भीथा। धनौ ओर सुन्दर भी। ऊंची सोसादटी में मेरा नाम बहुत 
उचा था 1 लंदन के अमीरों, वजीरों की ल्डकियां मेरे गदं मक्वियों की 
तरह भिनभिनाती रहती थीं । एक-से-एक सुन्दर, एक-से-एक चंचल 1 
थां! हर लड़की मेरे साय जादी करने को बेचेन थौ । यही कारण थाः , 
किमेन जाने कितने मर्द का रकीबथा। मे शादी करना चाहता थ, 
। लेकिन इतनी सारी लडकियों मे चुनाव करना कठिन था । हद यह कि 
` शे ल्ड्क्ियों कौ माए भी मेरे साथ क्ञादी करने के लिए अपने पतियों 
| पे तलाक लेने पर उतर आथी थीं । लेकिन सृक्षे पता नथा कि मेरी' 
्ीवन-साथिन लंदन की धनी ओर फंशनपरस्त सोसाइटी मे नहीं, बल्कि: 
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सत्यकथा विशेषांक 
जवा-सुमात्रा के श्रुरमट से एक वीरान सुनसान टापु मे जगत्यां क्षो 
तरह जीवन व्यतीत कर रही है । 

मेशादीतोनकर सका, उच्छखल ओौर विलासी अवश्य हो गया। 
ओर मेरी वौलत विलासिता सें उड़ने लगी । ठ्डकियों की फरमाइशों 
ने मुज्ञे कंगाल कर दिया । खचं आय की अपेक्षा अधिक हो गये । मेँ फं 
के नाम पर कसे कर्जाके सक्ता था, केकिने वेकको भीधोषा ` 
देने पर तैयार हो गया ! यह्‌ एक लम्बी कहानी है किमैनेवेकको ` 
किस तरह धोखा दिया ! सारांश यह्‌ कि्मेने एक जाली चेक वना कर ` 
एक वेक से बोस हार पौड ओर एक अन्य वैक से तीस हतार पौड 
निकल्वा लिये, लेकिन दोनों बेकों को मेरे अपराध का तुरंत पता ¦ 
चल गया । संयोगवश दोनों वेको के मेर्नोजग डाइरेक्टर भके आदी । 
थे दोनों ने मिल कर यह निर्णय किया कि पुलिस में रिपोरं करने के | 
बजाय सुक्े फट कि भँ रकम वापस कर दू! उनकी शराफत को देवते । 
हए सृके एेसा ही करना चाहिये था, लेकिन सै अपने आप को रकम । 
वापस करने पर तैयार न कर सका । | 

कठिनाई दा हो गयी क्रि उन्होने एक वकील मेरे पास भेना। बह | 
वकौल असम्य किस्म का आदमीथा। उसेतो बात करने कीभी | 
तमीज नहीं थी । उसने मध्यस्यता करने के वजायं मञ्ञे धमकाना | 
शुरू कर दिया । यदि बह शराफत ओर अच्छे हंग से वात करता तो || 
शायद में रकम वापस कर देता ! निस्संेह सेने संगीन अपराध किया | 
था, ओौर सुक्ञे न जाने कितने वर्षो कौ सजा मिल सकती थी, लेक | 
जव उस उजड वकौल ने मेरे घर में प्रवेश करते ही सृक् से कहा-- | 
“अगर तुम तीन दिन के अंदर-अंदर दोनों बेकों की पुरी रकम लितं | 
क्षमा-त्र सहित न दोगे, तो भै तहे दो अपराथों से पनद्रहु-पनद्रह वषं | 


की सन्ना दिलाऊगा 1 फिर से देखुगा कि लंदन की लड्कियां किस तरह | 
तुम पर मरती हे ।” 
मै जल उठा ॥ मेने कहा-- “भँ रकम वापस नहीं करूगा । वह 


न - 


॥ १ 










१५७ 
टापू 
चैक जाली नहींथे। न भै किसीसे क्षमा मगूगा 1" क 

“क्या तुम साबित कर सकते हो कि चेक जाली नहीं थे?“ वकील 
एते स्वर भे पुछा जसे अदालत से नुन्न स क ही। 

५ तुम्हारे किसी भ्रशन का उत्तर नहं दुगा 1" सेने ककंशता से 
हा । 
महे मेरी वात का उत्तर देना होगा ।'" उसने बड़े रोब से 
कहा भौर यह भी कहा--^तुम चोर हो । तुम अपराधी हो । तुम्हे 
क्रधिकार प्राप्त नहीं कि एक सम्मानित वकील से ककंशता से बात. 
करो । सारी सोसाइटी जानती है कि तुम चरित्रहीन ओर विलासी 
इंसान हो ।" 

म गुस्से से अंधा हो गया 1 वकील पचास-साठ वषं कौ आयु का 
कमजोर सा आदमी था । मैने उसके मुंह पर पूरी ताकत से घृंसा मारा 
बह कूरसी से उठा तो सने एक घूंसा उसके पेट पर मारा । वह आगे 
को लुका 1 मैने नीचे से उसकी ठोड़ी पर धूंसा मारा) मे पागल हौ 
चुकाथा। नै ने छर्लग लगायी ओर उसके पट पर जा कूदा। फिर 
मुञ्ञे याद है कि वह सरा पड़ा था जोर. उसके मुंह से खून बह रहा था । 
उस समय नँ अपने मे आ गया ओर उस भयानक अहसास ने सुकते कपा 
दिया कि चैने एक आदमी की हत्या कर दी है । मे आदी अपराधौ या 
तो नहीं कि सृके पता होता किः आदमी कौ हत्या करके लाश को 
कंसे दटुपाया जात है या क्या क्रिया जाता है । मुज्ञ अपनी रुसवाई ही 
नहीं, बल्कि अपनी मौत सामने न्नर आ रही थी । दिमाग साथ छोड 

गया । सै सोफे पर गिर पड़ा ओर निढाल हो गया । कमरा खून कौ बू 
से भरता जा रहा था। ` 4. 

वैन उठ कर देखा तो वकील को लाश नजर आयी उसका चेहरा! ४ 
भयानक था! शने.घर से भाग जाने का इरादा किया । जितनी 
| नकदी घर में मौजूद थी, वह जेबों मे दसी ओर मे कमरे मे तालाल्गा 
` कर बाहर आ गथा ॥ न्ने चलता चला गया ओर टेम्स दरिया के नारे 
0. 










॥ 


१५८ सत्यकथा विषा 
जा पहुंचा । खुली फिजा ओर ठंडी हवासे दिमाग जरा-लरा सोचने 
लगा । दरिया के प्रवाहको देल कर मुञ्ञे अपनी लांच याद आ गयौ | 
इस विचारसेमेरा दिमाग-अच्छा-भला होकर मुक्षे राह दिखाने लगा । 
मेने कुछ मिनटों में देश से ही भाग जाने की स्कीम तैयार करली। 

मेने रेक्सी ली भौर लांच के लिए तेल ओर पटोल के बहुत प 
कनस्तर भरवा कर टैक्सी मे रख ल्थि। फिर में माकर मे गया भौर 
खाने-पीने का असंख्य सामान ले कर टैवसी सें लदवा लिया । इस सामान 
में फल, दूध, मछली, मक्न आदि के बंद डिव्बेथे। मेने एक कनस्तर 
पानी काभरवा लिया ओर टैक्सी वाले को बन्दरगाह्‌ तक छे गया। 
सारासामान जपनौ लांच में रवाया । टैक्सी वाकेन हंस कर पुखा-- 
“आप ज्ायद दुनिया के गिदं चक्कर लगाने जा स्हैहं?" 

मेने हंसौ का जवावहेसी से दिया ओर कहा--मुक्षमे इतनी हिम्मत 
कहां ? हम दस-बारह मित्र पिकनिक के लिए कल खुले समुद्रमेंजा रहै 
ह । मछली का शिकार भी सेके । शायद श्छ दिन समुद्र ही में रहना 
पड़ ।'” 

टेक्सौ ची गयी तो से प्रकटतः बेपरवाह-सा हो कर बन्दरगाह्‌ पर 
रउहलने लगा ताकि कोई सन्देह न करे कि स घबराया हुआ हूं यामं 
भागने कौ चिन्तासे हं । मेरी लांच जरापरे बंधी पानीकीं सतह पर 
डोल रही थी । मेरी आज्ञाएं भी अब समुद्र पर डोलती नखर आ रही 
थीं । समय बहुत धौरे-घीरे बीत रहा था ओर हर क्षण आश्ाथी कि 
कोई जासुस इधर आ निकलेगा ओर मक्षे गिरफ्तार केर जगा! एक 
कास्टेबिल बन्दरगाह पर्‌ टहल रहाथा। उसनेएक दोवारदेखातो 
मेयों कप गया, जैसे उसे पता हो गया हैक में धोलेबाजी ओर 
हत्या का भगोड़ा अपराधी हं । मे आज सुय बने की प्रतीक्षा तें 
था। यों लगता था जैसे आज का सूयं कभी न डवेगा । 


1 
ल 4 से 1 
जाखिर सुयं बने लगा । मेने बन्दरगाह से लांचों की मरम्मत 
करने वाले एक मिस्त्रौ को पकड़ा ओौर उसमे कहा कि मेरी कांचनेन जाने 
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शात है कि स्टारं नहीं होती । वास्तव से लोगों पर यह्‌ साबित 
कला चाहता थाक च लांच की सरम्मतं करवा रहाहूं सिस्त्री 


| तेजा कर लांच का (मुआयना किया ओर जैसेही स्टाटं करने लगा 
| लन चल पड़ा । वह्‌ तो अच्छा-बासा इंजन था । मिस्त्री ने कहा-- 
| पको शायद स्टाटं करने का ठंग नहीं आता" उसने सुक्षे लम्बा 
|| स्र दे ला । उसने इंजन वंद किया ओौर कहा किं, अब स्वयं स्टाटें 
| हृते । अतः मैने इंजन चला लिया । फिर मने मिस्त्री से कहा--“आषप 
| दे। पैलरालांचकोदूरलेजा कर टेस्ट कर लं । करईवार इंजन 
| धतते-चलते रुक जाता हे \" 

| मित्री लंच से उतर कर करीब बंधी हुई एक्‌ लाच पर लड़ा 
| है गया। सूयं अस्त हौ चुका था) मैने लांच स्टाटं की 1 रुख खुके 
| व्रकौ ओर किया ओर शाम के अंधेरे मे खो गया 1 बहुत दुर जाकर 
| पै सोचना शुरू किया कि कौन-से देश का रुख करं । में कोई व्यवसायी 
| ऋा्तरान तो नहीं था कि सही दिजाका निङ्चय कर ऊेता। मेरे 
| मत्क मे आस्टेलिया जया लेकिन यह विचार आ गया कि वहां भी 
| पिति का राज्य है! पकड़ा जाऊंगा 1 फिर भारत का विचार जाया 
|तोवहाँ मी न्रिटेन की सरकार थौ । आखिर निक्चय किया कि अफ्रीका 
क पर्चिमी तट पर पहुंच कर देखुंगा कि कौन-सा उपयुक्त रहेगा । 
|| मैने अपनी बुद्धि के अनुसार लांचकी दिशा अप़़ीका के तटकी ओर 
| कर दी। 
| राततो बीत गयी, छेकिन सुबह हई तो दिल पर हौल छाने लगा । 
| पदर मे इतनी दुर आने का यहं पहला अवक्र था । मेरे चारो ओर 
7हुरा नीला समुद्र था! तट का निशान तकन चा॥ यों लगता था, 
| जे सारी दुनिया केवल पानौ हे ओर चै अकेला इंसान {जदा हुं रात 
क्षो मेसो गया था जौर लाच चलती रही थी ॥ मूञ्ञे डर था कि दिज्ञा 
कसी ओर तरफ न हो गयी हो\ ने दि्ादर्शक को भौर से देला ॥ 
फिर सयं को देडा तो पूवे पदिचम का पता चल गया । मैने देवा कि चर 









१६० सत्यकथा क 
साच का इजन बहुत गमं हो गया था। सेने इंजन 
साच जरा दुर जा कर धीरे-धीरे डोलने लगी । 

मेरे करीब से एक लहर उटी ओर लांचने बड़े जोर से एक हिचकोर 
वाया । मेने देखा कि एक बहुत बडी मछली तेजी से करीब गृ 
गयी थी ओर आगे जा कर वापस मड रही थी । मुषे तुरंत लया 
आ गया कि मैने पुस्तकों मे शाकं मछलियों के बारेमेपाथा,जो 
खत्तरनाक होती हें \ छोटी-छोटी नावो को उलट देती हे ओर इंसानों 
कोखाजातीहं। मेरे रोगे खड़े हो गये) मेने लांच का इंजन ए 
चला दिया । इधर लांच ने गति पकड़ी उधर से वह॒ भयानक मछली सौधौ 
तच के सामने आ गयी । मेने करीब जा कर लाच को एकदम धुमा 
दिया ओर मछली की टक्कर से बच गया । मछली फिर घूम कर पष्ठ 
से आयी । अवं मैने उसके खृख्वार दांतों को भौ देख छलिया था। वह 
बिफरी हुई थी । जब वह्‌ करीब आयौ तो्ेने फिर लांचको घुमा क्र 
बचा जिया । इस प्रकार कोई घण्टा भर यह्‌ मछलौ हर कोण से लांच 
पर हमलावर हुई, लेकिन सेने उसका हर हमला बेकार कर दिया । आबिर' 
मछली थक-हार कर भाग गयी, लेकिन मेरा दम सुरक हो गया । 

वहु दिन बीत गया । फिर रात भी बीत गयौ । उसके वाद मुष 
कुछ याद नहीं कि कितने दिन ओर कितनी राते बीत गयीं । लांच कौ 
गति कोई ते नहं थौ । फिर भौ इतने दिनों बाद तट नजर न आया। 
मेरे पास राशन बहुत था । पानी भौथा, जो में केवल पीता था। मै 
मिततव्ययता के लिए इतने दिनों तक सुह-हाथ भी नहीं धोया था । दे | 
धार मुक्षे शाकं मछलियां से वास्ता पड़ा, ठेकिन मे बच ¡ ॥ अव 
तो मृक्षो समुद्र से डर लगने ल्गाथा। हृत्या जं 


मे कटि की तरह चुभ र्हाथा। कईबार यों लगता जैसे समुद्र मुच व 
हत्या का बदला लेने पर तुला हुम है। 


एक दिन समुद्र की लहर जोश मे नजर आने लगीं । लांच डील 
छगी । फिर हवा एकदम बंद हो गयौ । वातावरण पर सन्नाटा-सा? 


< ~ 
बद कर दिया, भोर 






ध १६१ 

1 टप्‌ 
समुद कौ उस निस्तन्धता सेभी डरने गा । मेरौ नजरं समद्र 
त विह्ाल्ता पर भटकने लगीं । एक ध देखा, तो ० का रग 
ला-बदला सा नजर आया मेने पुस्तकों मे इस वारे मे भी प्रायः पठा 
्। मेरा दिल डूबने लगा आओौर आकाज्ञा का रंग फीका पड़ते-पडते 
| व्ह काला हो गया। समुद्र की निस्तव्धता हवा के तेज स्लोकों से 

 अ्तयस्त हो गयी ओर इससे पूवं कि मे मानसिक रूप से तुकान के 
| तैयार होता, मै प्रलयंकरी तुष्ठान कौ लपेट मे आ गया । ह्र ओर 
| अकार छा गया मौर सेरी लांच जो समुद्र के सीने पर बड़ी खूनी से 
| हैतीर्हीथी कागज की नाव की तरह एसे हिचकोठे खाने लगी, 
| नपे किसी क्षण डूब जायेगी । ठूरानी मौजों कौ यहं अवस्था थी कि 
छोच के ऊपर से गुजर रही थीं\ लांच पानी से भरने ल्गीओौर में 
| पय से पानी वापस समुद्र मे फंकने लगा, केचिन पांव जमा कर खड़ा 
| हिना कठिन था 1 काच को मौज इर ऊपर उठा ले जातीं ओर निमंमता 
| पे पटक देती थो 1 मेने इंजन को बंद कर दिया, क्योकि पेट्रोल बह 
| बते से आग खग जाने का खतरा था । इंजन वंद हुअ¶ तो सेने अपने 
| बापको ओर लाच को समुद्र कौ दया पर छोड़ दिया। 

| सुज्ञे कुछ याद नहीं कि यह तूफान कितनी देर रहा ओर लांच 
| ष्व कौन से स्थान पर थी या किस दिलञामें बही जा रही थी । ज्ञायद 
 पैवेहोशमीहो गयाथा 1 इतनायाद है कि में लाइफ-बेलट केभरोसे 
| तैररहा था ओर लांच लापता थौ । में शिथिल हो गया था जरा होश 
 क्काने आये तो देखा कि मै तट से कुछ ही गज दुर या \ मेने बची-खुचौ ५ 
| श्वि से हाथ-पांव मारे ओर तट पर जा पहुंचा! पता नहीं कौन-सा | 
| देश था मे रेत पर थोड़ी दूर तक चला । फिर गों ने शरीर का बोक्ष 
| सीटने से इनकार कर दिया । मे गिर पड़ा ओर आंख र्ग गयी । 4 
मुज्ञ कोई शंकषोड़ रहा था । मेँ हड़बड़ा कर उठा । चार-पांच ८ 
| नेग-धडग जंगली आदमी बरचछियां ताने सृक्षे घेरेमे ल्एिहृएषे। नै 
| पले ही भयभीत ओर निढाल था । भब इन हवकशियो कौ बरख्ों < 
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ओर चेहरों को देखा तो रही-षही शक्ति भौ जवाब दे गयौ! भे 
फटी आंखो से उन्हें देख रहा था ओर सोच रहा था कि इनसे कोन 
भाषा में बात करू, लेकिन दुर्बलता ने मु्ञे वड़भीन रहते दिय 
भे घुटनों के बल बैठ गया! दो आदभियों ने सृज्ञे बाहों से थामा भैः | 
घसीटने लगे \ मैने चलनेकी चेष्टा कीतो वह भुक्ते ठकेलते हृए कु 
ज्ञोपडियों के करीब ठे गये । सोपडियों के दाहूर पुरुष भी णडे ध 
ओर स्त्रियां भीं \ सेने इनमें अजीव-सा संमिश्रग देखा 1 कई पुखतो | 
िलकूल हन्श्ौ किस्मके काले रंगके भे ओर कडयों का रंग अधौ | 


मौर शबल-सूरत से खासौ अक्क । पुरुष ओर स्त्रियां कहं प 
\ लगभग वेरपरवाह्‌ थे । उन्होने केवल चौड पत्तो था कपड़े कै कर | 
लितने ट्‌कड़ से गुप्त अंग ठि हुए भे 1 | 
सामने एक क्षोषड़ी थी \ जो नसो के ठचि से वनी हई थी 
उसके सामने एक अद्धेनग्न आदमी हाय में पिस्तौल लिए खड़ा था। || 
उसकौ शक्ल-सूरत जंगली नहीं थी । वह सम्य संसार का आदौ | 
लगता था । उसको उच्र पचास दं भी हो सकती यौ ओर साठ वर्ष भौ। 
सुक्षे उसके सामने खड़ा कर दिया गया । मेने अंगरेदधी स कहा--५इत 
लोगों से कहो, मुस्े पानौ पिलाये " उसने न जाने किस भाषा में उल | 
कुछ कहा भौर एक आदमी भाग कर पानी ठे आया । | 
“तुम कौन हो ?“ उसने मुक्षसे पुखा--““तुम्हारा नाम श्या 
हे १ ।। 
मैने स्पष्ट रूप से महसुस किया कि उसका स्वर जन था । भै 
उसे बताया“ हवाई जा द्वीप रहा था, लेकिन तुफान में जहाल 
हौ गया । पता नहीं कितने यात्री वचे है । नँ लाइफ-वैलट से तं ता 
यहां तक आ पहुंचा हं! आप सुञञ पर दया करे । आपके पास ना 
होगी । यदि मुन्ने एक नाव देदेतोमे,. 5८ 


“अव तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे ।" उसने कहा--'“यदि 
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ए चोरी-दपे निकलने की या नाव चुराने कीकचेब्टाकीतो तुम 


1 तहीं रहोगे । 

"हू कौन-स। देश है १ सेने वेवी से पृछा--' यह्‌ शायद टापु, 

# 

| हू मेरा देश है। उसने जर्मन स्वर भै अंगरेजौ से उत्तर 

--“बहँ मेरा राज्य है ! यह कभी कोई विदेशे नहीं जाया । सात 

बरत, रो अजननी आये थे। येने उन्हें मी कहाथाकि भागने का 

प्ल न करना, लेकिन उन्हौने भागने का प्रयत्न किया ओर मेरी 

ताके हाथों मारे गये । यही हश्र तुम्हारा होगा । अब तुम यहीं रहोगे 

गैर इन लोगों के साथ रोजमर्यका काम-काज करोगे। हमें धोखा 

का प्रयत्न न करना । यदि एक वषं तक तुस्हारा रवैया विश्वसनीय 

हतो तुम इस टापू सें स्वतंत्रता से घूम-फिर सकोगे जर जिस लडकी - 

पतन्द करोगे, उसके साथ तुम्हारी जादी कर दी जायेगी, लेकिन 
त््ियां मेरे स्वामित्व में हः उन पर तुम्हारा कोई अधिकारन होगा“ 
मेरे सामने यही एक अवस्था थी कि मँ इस अनोखे राजा की दासता 

शार कर लं ओर जब अवसर मिले, भाग निकल । मेने उसे कहा 
भागने का प्रयत्न नहीं करूंगा, अतः उसने मुज्ञे अपने ही घर के 

काज मे लगा लिया। मेँ उत्क क्लोपड़ी कौ सफाई करता था । 

पौ लाता था ओर इसी प्रकार के घरेलू काम करता जो मेरे सुपुदं 

॥ उसकी ज्ञोपड के पांच छोटे-छोटे कमरे थे ओर वहां आठ स्त्रियां 

॥ यह सब-की-सवब सुन्दर थीं) 

मै निरन्तर छह महीने इसी काम पर लगा रहा! इस अरसेमेंमें 

क़ भी गया । वहाँ छोटी-वड़ी नावे वंधी हुई थौ" लेकिन सृञ्ञे वहा 
भागने का साहस न हुंमा । टापु में पुरुष मौर स्त्रियां इकट्‌ठे काम 

ते थे, जिनमे काश्तकारी भी थी । वे सन्जियां भौ उगते थेओर 

पठ भो । शुरू म मेरा विचार था कि इन लोगों का आचरण अच्छा 

वयोकि वह्‌ प्रकटतः पिछड़े ओर जंगली थे। से गुमान भीः 
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शद सत्यकथा ५ 


न कर सकता था कि पुरुष सुन्दर ओर आकर्षक जवान लङ्कां के; 
अद्धेनग्न रह कर पवित्र रहं सकते ह लेकिन सेने देखा कि कोई 
किसीस्त्रीकोपापभमरौी नजर से नहीं देखता था) उनके जीवनं मेप 
स, ओर लडाई-सगड़े का नाम-निक्ञान नहीं भिल्ता था। न रे 
ज्लटी विडम्बना भी, न बनावट । वह्‌ एसी हसदर्दी के आदी भे निका 
संबंध भाषा से नहीं दिल से था! यह्‌ लोग नंगे ओर गंवार अक्षै 
लेकिन उनके जौवन ओर संस्कृति में जो स्थिरता ओर मापूमियाकौ 
थी, उसने मेरे दिल पर गहरा प्रभाव डला ओर मेरा दिल ग गा 
मे छह महीने में अपने देश कौ सभ्यता, धनिक ओर एशनपरस्त सेत 
इटी को भूल गया, जौर मेने भागने का इरादा छोड दिया । 

अव सै सोचने लगा कि शादी के च्िए कोन-सखी ल्डकीको। 
मेस नजर केवर एक लडक्ती पर पडती थौ, नलिसे सै सफेद त्वचा प 
कहु सकता था! दहं लासौ सुन्दरी थौ । वाद सें मुञ्ञे पता चला 
वह उस टापू के राजाकी बेरी है) मैने एक दिन उससे संबंध स्थापि 
करने का प्रयत्न किया तो बह मुञ्च से खुल गयी, लेकिन उसने लग्ना ¶ 
दामन न छोड़ा । यही उसकी सुन्दरता भी । 

ग्यारह महीने बीत गये । इतनी लम्बी अवधिमेंनर्मनेभां 
का प्रयत्न किया था, न किसी को मेरे विरुद्ध कोई शिकायत पदा ह 
राजा मुञ्षसे खिचा-खिचा रहता था, लेकिन उसका रवेया क 
लगा । एक रात उसने मक्षे अपने सामने बिठा छिया। उसकी 
करीब ही बेटी हई थी \ 

“भेरा नाम म्यूलर है,” उसने कहना शुरू किया, “तुम्हार त॑ 
को देख कर में तुम्हे इस योग्य समज्ञने लगा हु, कि वुस्हं सारौ ¶ 
वता कर इस टापु का बाकायदा निवासी बना) में ५ का 
बाला हं । यह मेरौ बेटी एना है। इसकी मां जावा की रहने वाली 
वह॒ मर गयी है । मे यहां १९१७ मे आया था ! बीस-बारईस वषं 
गये । पहले महायुद्ध उत्कषं पर था । सें एक जमन जहाज का 
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जहाज में मेरी पत्नी भी सेरे साथ थी । मेरा जहा 
| ्ेषेरे मे आ गया । मेरे तोपचियों ने सुकावला किया ओर मे जहा 
जति किस ओर भगा ले जाने का प्रयत्न करता रहा । आविर मेरा 
| शत गकं हो गमा । नरे सभी आदमी डूब गये । केवल मेरी पत्ती 
| ओर चै व्च सके । हम दोनों के हाथ जहाज की छोटी-सौ नाव आ 
पी थी । हम बहति-बहते इस टापू मे आ निकले! सने यहाँ के लोगों 
| न्दा तो उर गया । वह बहौ ओर खृंखवार नजर आ रहे थे, लेकिन 
| क एसी इंसानी हमदरदी, प्यार ओर सहृदयता देली, तो मुके किसी 
| हव म नजर नहीं आयी थी । मेने अपने देक वापस जाने का प्रयत्न ही 
शंकाहो रहा । मैने उन्हे काङतकारी के तरीके सिखाये । 
| उहह अच्छी किस्म कौ क्ोपडियाँ बनाना सिखाई, लेकिन मैने अपने धामिक 
| प्िनरियो कौ तरह उन्हे धमं के बारेमे कुछ न कहा। वास्तव में 
| उ लोगो का कोई धमं नहीं, लेकिन उससे क्या अन्तर पड़ता है? जो 
| बे लुदा को भ्रिय है, बह उनमें मौजूद ह 

| “इन लोर ने मुञ्ञे ओर मेरौ पत्नी को अपनी बिरादरी में 
| व्रापिल कर लिया । जब उनका सरदार मर गया तो उन्होने मन् सरदार 
| बना लिया । फिर यह्‌ बच्ची पैदा हई ओर मेरी पत्नौ मर गयो । मेने 
| उन लोगों को शिष्टाचार के सिद्धांत सिखाये । यह तो पहले ही मासूम 
| लोग थे । सेरे पथग्रदर्शान ने उन्हें ओर अधिक मासूम बना दिया । तुमने 
| भरे पाल जो पिस्तोल देखा था, इस टापू मे यही एक अस्व है जर दस 
| गोलियां, ठेकिन मुञ्च उसकी कोई जरूरत नहीं ओर न कभी उसकी 
| जरूरत महसूस होगी! इतना जरूर है कि मेने इन लोगोको वरो 
। ओर तीर-कमानों से युक्त कर रखा है ओर उन्हे युद्ध प्ररिक्षणमभी दे 
बाहे! बस यह है मेरी कहानी ।' । 

| “ओर मेरी कहानी इतनी-सी है” 


-आतिरी समुद्री 







मैने कहा, “कि मे भागा हुआ 


ॐ 22 
ह ॥ 


“तुमने यहाँ कोई अपराध नहीं 


। .“कोई बात नहीं, उसने कहा, 4 


सत्यकथा 
किया दायां हाथ ऊपर उठा कर कहो कि मे एलक रेरजन को 
देता हं कि इस टाप में ज्ञाति कायम रकग ओर यहां के कानृनं 
राुरा सम्मान करूगा भौर यदि इस टाप पर किसी न भौ 
हमला कियातोमें इसकी रक्षामें प्राण न्यौदछावर करनेसेभी कह 
हिचकिचाऊंगा 1” । 







मेने सच्चे मन से उसके शब्द दुह॒राये तो उसने मेरे साथ हाष्‌ 
मिलाया ओर बोला--“अव तुम इस टापू न जह चाहो, जा कौ 
हो । तुम यहाँ के स्वतंत्र निवासी हो । यदि तुमने शादी के लिए कितौ 
लड़की को चुनाहोतो बतादो, में तुम्हारी ज्ञादी कर दगा?” 

"हां," मेने कहा, “मेने लडकी चुन ली है ।” मेने उसकी वेदी 

को ओर इशारा करते हुए कहा--“यह ल्डकी, जिसका नाम एना है ।" 

मेरा विचार था, कि वह इनकार कर देगा, लेक्तिन उसने अपनी, 
बेटी से पूछा--“एना ! तुम इते पति के रूप में स्वीकार करती हा 

एना ने रजामंदी मे सिर हिलाया ओर सिर सुका कर धीरे षै 
“हा” कहा । म्यूलर उठा ओर उसने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथमे | 
देकर हमारे सिरो पर हाथ रखे ओर बोला--चूंकि तुम एक-दूषरे | 
स्वीकार करते हो, इसलिए मेँ इस टापु के कानून के अनुसार घोषणा 
करता हूं कि आज से तुम बाकायदा पति-पत्ती हो । 

जब मे उस टापु मे स्वतंत्रता से घूमने-फिरने लगा तो मूके 
टापु स्वगं की तरह खूबसूरत नज्लर आया । एना केवल सुन्दर ही कह 
थी, बहु वफादारभौी थो । चांदनी रात में टापु के लोग नाचते ओर 
गाते भे । कोई किसौ को धोखा देने का प्रयत्न नहीं करता था । का 
के संध से यहां रिवाज यह था कि अगर एक साल तक ५ पतौ 


बच्चा पैदा न करे तो उसके पति को दूसरी पत्नी. करने की 
होती थी । यदि उसके 


के साथ शादी कर सकता 
शादी कौ भी इजाजत 
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गभे से भी बच्चा पैदा न हो तो वह तीसरी छ 
ता चा । अगर उससे भौ वच्चान हो तो चौ 
होती भी । अगर चौथी जञादी का भी एकं ता 


= 


९१६७ 






















लाक्वाके बीत जाये तो उसते यह समश्च लिया जाता था कि बच्चा 
रकी जिम्मेदारी पुरुष पर लागू होती है, अतः उस पुरुष को शादी 
# वचित कर दिया जाता था जर उसकौ चारों पत्नियों को टापु के 
द्व जवानों के साथ विवाहं दिया जाता था । यदि उनमें से किसी के 
| हाथा सवके यहाँ बच्चे पैदा होने ले तो उनके पहले पति को सजा 
| § तौर पर उनके घरों पर जाकर नौकरों कौ तरह धरेलू काम करने 
| एते १। इस रिवाज्ञ का यह लाभे था कि उस समाज मेस्त्रीको विशिष्ट 
| घा पराप्त था । 

/ उपर टापु मे १९४२ तक (अर्थात्‌ पाच साल के अरसे में) केवल 
| रो अपराध हृए । एक ने कश्लीद कौ हई शराब इतनी अधिक पौ खी थी): 
| 6 वह्‌ बेहुदा हरकत करने लगा था ओर फिर एक वार एक आदमी ने 
| फ़ ल्डकौ पर जबरदस्ती की थी ! म्यूलर ने दोनों को एक ही जेसी 
ह्वा दी । सजा यह थी कि अपराधी को पेड के तने के साथ बांधकर 
| ने जोर से बत मारे गये कि उसके शरीर से खून बहने लगा ओर वह्‌ 
शेश हो गया । उसे खो कर जंगल भें फक दिया गया, जहां अपनी 
पम-पटी बह स्वयं करता रहा । दोनों का यही हश्च किया गया । 
तर ने बाकायदा अदालत कौ तरह गवाहियां भी सुनी थीं ओर अपरा- 
व्रयो की सफाई भी सुनी थी 1 

| हो सकता है कि सम्य संसार वालों के लिए मेरी कहानी केवल 
शत्मनिक कहानी हो, लेकिन मेँ उस टापु का निवासी रहा हं ओर 
ह बात का साक्षी हूं । उस समय तक हमें कोई पता न था कि दसरा 
हाणद्ध भी शुरू हो चुका है ओर उस युद्ध का तीसरा वषं चर रहा है 
ह संसार से बेपरवाह थे । कम से कम मृन्ञे तौ इतना भौ नहं पता 
करि हमारे करीव कोई अन्य टापू भी है या नहीं । मुज्ञ इतना पता 
षक्ति हम जावा के आस-पास के सेकडों टापुओों में से एक एसे टापु 
जीवन व्यतीत कर रहे थे जिससे संसार वालों कौ कोड दिलचस्पी 
ह थौ । उस टापु सें रखा ही वया था कि कोई बियाबान में ल्ल्वसूजी 


<: 
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१६८ सत्यकथा न 


केता ? लेकिन एकत दिन सहसा युद्ध हमारे मासूम टापुमें 
हा यों कि हमारा एक जंगली साथी हांफता-हांफता 
आया ओर म्यूलर को बलाया कि तट पर सफर लोग 
फट करतौ नाव में जाथे हें । म्यूलर ने पिस्तौल निकाला । उसमे गोपि | 
भरी ओर अपने योद्धा आदमियों को बुला कर उन्हें उनकी भाषा प 
हिदायत दीं । वे बरचछियां ओर तीर उठाये कुछ मिनटों मे बन्दरों कगौ 
तरह कूदते फर्लागते नरो से ओञ्चल हो गये ! स्यूलर ने मुञ्च से कहा ` 
“वे जानते है. कि उन्है क्या करना है ! वे बेजिगरी से लड्गे । तममे 
साथ आभो! चल कर देखते हैँ कि टापु मे कौन आया है !“. ऋ 
वह ब्रिटिश नौसेना के दो अफसर ओर तीन जहानरान हें । तटङ | 
साथ उनकी गनवोट खड़ी थी । जव हम उनके करीब आ गये तो उन्होने | 
कहा--“जापानमभौ युदधमें ्रमिलहो गया है । उसकी सेनाएं भख 
महा सागर के टापुओं को रोंदती बहुत तेजी से बढी आ रही हँ । हम सभी | 
टापृओं में रहने वाले त्रिटि्ञ ओर अमरीकी लोगों को सचेत करो | 
फिरते हं कि अपने बचाव का प्रबन्ध कर ले । अगर आप का अपना | 
कोई प्रबन्ध है तो आप टापू से निकल जाथे । अगर नही, तो हमारे साप | 
आ जाये । जापानी सिपाही यूरोप के किसी निवासी को जिदा नही || 
छोडते 1" ॑ 
"हमारा विचार है कि यह्‌ टापु जापान के आक्रमण के राह | 
नहीं आयेगा ।"" म्धूलर ने कहा, “उन्हे जावा ओर सुमात्रा में दिलचस्पी | 
होगी । यहं आ कर वे क्या करेगे ।" । 
निटिशि नौसेनाके भादमी हमे सचेत करके चले गये। म्यूलर ने | 
सुक से कहा--“ुमने अभी युद्ध नहीं देला । हमे अव सचेत रहना पङ्ा। || 
अगर जापानी इधर भी आ गये, तो हम लगे. . .” वह चुप हो गय। | 
चरा देर्‌ सोच कर बोला--“लेकिन अपनी बेटी का खयाल आता है त | 
समञ्न में नहीं आता कि क्या कर १ 


उसने हर ओर संतरी नियुक्त कर्‌ दिये, जो छिप कर समुद्र पर नः || 


भी | पहुचा | 
8 
फता हभ भागा. 


अनजीव-सौ ए. 





















॥ टापु १६९ 
ह लो । स्वयं म्यूलर कौ यह अवस्था थौ कि वह॒ पिस्तौल किष 
हके साथ-साथ घूमता रहता था । भँ हैरान था कि दस-बारह गोलियों 
बह कितनी देर लड़गा । उसी रात हमें हवाई जहाजों कौ गरज सुनाई 
दी । पता नहीं यहं किस के थे । गरजते गुंजते टापु के ऊपर से गुजर 
गे 

तीप्रे दिन हम दोनों ्षाडियों की ओट में तट केपासखडेथेकि 
रते हमारे एक संतरी ने आवाज दे कर समुद्र कौ ओर इशारा किया । 
| हमने देखा कि एक जापानी समुद्री जहाज हमारे टार के करीव आ रका 
| धाओर उसमे से जापानी उतर रहे थे । मेने स्यूलर से कहा कि चलो, 
हां से हट जायं । हो सकता है, कि यह जापानी टाप को देख कर चले 
जाये । लेकिन स्यूलर ने बहुत कोध से कहा--“यह टापु हमारा है । 
हष यहं से नहीं जा्येगे । इस टापु में मेरी इजाजत के बिना कोई दाखिल 
ही हो सकता ।'' मेँ चुप रहा । उसने कहा--“तुम चछिप जाओ । मेँ 
ममन हु । वहु मुञ्च कुछ नहीं क्हुगे 

में छपा रहा ओर म्यूलर जापानियों से मिलने आभे चला गया । 
मेरा दिल इस डर से धड़क रहा था कि जापानी उसे गिरप्तार कर ठंग । 
हेकिन म्यूलर ने उन्हँ न जाने क्या कहा कि उन्होने उसके साथ हाथ 
पिलाया जौर उन्हँ साथ लिये अपनी क्लोपडी मे चला गयां । मेँ छुप कर 
देता रहा :, ? देर में वह॒ जापानियों के साथ बाहर निकला + 
उपने बड़े गर्मजोशौ से हाथ मिलाया । तीन जापानी तो तट की ओर 
चले गथे, लेकिन अपने आठ साथियों को वहीं ड गये । म्यूलर ने 
उह यकीन दिलाया था कि वहु जर्मन है भौर जमन { गने के कारण 
अगरेजो ओर अमरीकियों का शत्रु है । 

् जापानी तट पर एक बड़ी भारी लांच को छोडकर जंगी 
गहा मे चे गये ओर जहाज नरो से ओक्ञल हो गया । इतने में 
ता भागी आयी । उसके हाथ में मेरा खाना था। उसने बताया कि जं 
# पीछे रह गये है, वे इस इलाके में वायरलंस स्टेशन बनाेगे आं 












न सत्वकथा स 
यहां मीठे पानी का भंडार भी रेभे । यह्‌ व्यवस्था उन जापानी पन. ध 
इन्बियोंके लिएकीजारहीहै, जो इन समुद्रो भ अमरीकी भौर निवि 
समुद्री बेड के विरुद्ध ल्डने आया केशौ । एना ने यह भौ बताया ङि 
म्पूलर इन कुछ-एक जापानियों को धोखा देना चाहता हे, क्योकि कर ¦ 
उनकौ लांच पर अधिकार करना चाहता है । वास्तवमें म्यूलर म्न 
ओर एनाको टापु से निकाल कर आस्ट्रेलिया भेजना चाहता था । उक्ते 
लिए लांच की आवश्यकता थी । अब उसको नर जापानियों कौ लाप 
पर थो। 

वहं आठ जापानी शाम को वायरलेस-स्टेशन स्थापित करते रहे। 
रात को म्यूलर ने मुञ्ञे बताया कि "'एकाध.सप्ताह्‌ के अंदर हूं 
जापानौ फोज कौ एक पलटन आयेगी 1 सै जर मेरे योद्धा फौज का मुका- 
बला कर सकते हं, लेकिन मे जापानी नौसेना का सुकाबला नहीं कर 
सकृगा । यह्‌ कूल आठ जापानी ह! इनके पास अस्त्र ओर वारूद भौ है 
लेकिन मेरे योद्धा इनको आसानी से खत्म कर देगे । फिर हेम इनकौ । 
लांच ले कर यहां से निकल जायेगे । जन युद्ध खत्म हो जायेगा तो हम ` 
वापस आ जा्येगे । यह टापु हमारा है । हम अवदय वापस आये. , .” 

सुबह हो रही थी । म्यूलर ने मुञ्ञे जगाया। सने देवा कि 
उसके साथ बारह चुने हुए योद्धा थे । हम सब जापानियों के को 
ओर बढ़ । एक जापानी संतरी खड़ा था । हमारे एक जंगली ने षी 
से दबे पांव जा कर इतने जोरसे बरी मारी की संतरी के मुहते ¦ 
हल्की-सौ आवाज भौ न निकलीं सकी । वाकी सात जापानी गहरौ 
नीद सो रहे थे । इससे पुवं कि वह॒ जागते जंगलियों की वरच्या उन 
सदा के जिए खत्म कर चुकी थीं हमने 













निकलने तक हम लांच मे सभी आवश्यक सामान लाद चुके थे । स्यू 
ने सृक्े ओर एना को लांच मे दिठाया । अपने आठ योद्धा जंगलियों को 
भौ साथ लिपा ओर स्वयं लांच स्ट कर दी। टापु के शोष निवासिय 


















| रहे विदा किया 5 म्यूलर ५ भावात् म कहा--“हम शीघ्रही 
| रपत आ जायेगे 1” उसकी आंखों भे आंस भे । 

। श्यूलर ते आद्टरेलिया का रु कर लिया ! अबके समुद्री सफर से 
| क इर नहीं ल्ग रहा था, क्योकि लांच को एक नौसैनिक बढा कप्तान 
|| वा रहा था। इसके अलावा यह जंगी लाच होने के कारण मजबूत भी थी 
| ओर तै भी । लेकिन खतरा यह था क्ति वह॒ जापानी लांच थी । कोई 
| भी ब्रिटिज्ञ या अमरीकी जहाज दुर से देख कर गोलावारी कर सकता 
| धा । मेने सफेद ्ंडा उतार रखा ताकि खतरे के समय लहराया जा 
| कते । तीसरे दिन एक नरितानवी जंगी जहाज ने हने रोक ल्या। हमने 
| सके कप्तान को अपनी कहानी सुनाई तो उसने हमें अपने जहाज में 

| छ्ठिकर लांच को इवो दिया । 

| छ दिनों बाद उस जहाज ने हमें आस्ट्रेलिया जा उतारा । स्यूलर 
| शेतमुदरमे ही बुलार आने लगा था । वैसे मी वह वृद हो गया था। 

| गैर भपने टाप से चले आने का दुख भी था । उत्ते उन लोगों का भी 
म भा, जिन्हं वह टापु में छोड़ आया था 1 वह बुखार ओर सदमे से 

| खन सका ओर मर गया । मँ मोर एना बुद्ध खत्म होने तक आस्ट्रेलिया 
रहै। टापु के जो जंगली योद्धा हमारे साथ आथे थे, उन्हे मेने 
दरगाह मे नोकरी दिल्वा दी । 

। युद्ध समाप्त हुआ तो मैने इंगलंड जाने का इरादा किया, ॐेकिन अपने 
भराध ओर अपनी गिरपतारी के वारंट के खयाल से यह्‌ इरादा छोड़ 
वा! जी में एक ही इच्छा उभरती थौ क्रि उसीटापु में फिरवा पस 

ऋते जाये, लेकिन मुञ्चे अपने होने वाले बच्चे के भविष्य का खयाल. 
गया । बच्चे को सभ्य ओर शिष्टाचार से वंचित रखने का मुञ्ने कोई 
धिकार न था । एना बार-बार कहती थी कि जमनी चले जाये । उसका 

¶ उत प्रायः जमनी की बाते सुनाया करता था । अतः वहु अपने 







(शोष पृष्ठ १८९ पर) ` 
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अ 
1 


स्वदेश जाने के लिए बेताब थी । मेरा शरण-स्थान जमनी ही ~ 









य 
॥। 







0 एयरवेज का विमान काहिरा के ऊपर उड रहा था) 
छोटी-छोटी इमारतें अब काफी बड़ी दिखाई दे रही थीं । सड़कों 
प्र मोटरगाड्यां भी दौडती नजर आ रही थीं । विमान अब काहिरा 
हवाई मड कौ ओर धीर-गति से बड़ रहा था । 
विमान में ४८ यात्री थे। उनमें कछ भारतीय थे ओर जेष सब 
` अख निवासी थे, जो बम्बई ओर वेरूत से आ रहे थे । कुछ रोगों 
की यात्रा काहिरामे ही समाप्त हो रही थी आर कुर इस विमान में 
गे भी जाने वाके थे । 
$ @ 
इसरायल के एक जासूस ने मिख की सुरक्षा को मयंकर 
खतरा उत्पन्न कर दिया था। उसके चक्रमे में जं 
मिस्र के सर्वोच्च फौजी अ्रधिकरारी | हः 
भीभ्रागयेये। 
® ~ 
- बह अधिक-से-अधिक चौबीस वषं की आयुका था। कपड़े अधिकः 
सत्यवान नहीं थे, किन्तु सव साफ-सुथरे थे । सिर के बाल, जो कभी ` 
अव्य अच्छ होगे, पर धूप कौ गरमी ने उसे तबे ज्तौ रगत में बदल | 
दिया था। 
उसके चेहरे से गहरी चिन्ता के चिन्ह प्रकट होते थे, ओर आंखों 
‡ तनिक व्यग्रता स्पष्ट थी । उसने गहरी सांस लेकर अपने बराबर बेठे 
हए यानौ से कहा--“धन्यवाद है ईङ्वर का. . - . “ मे तो समल्ञा था 
यद हम प्रलय के दिन ही काहिरा पहुंच सक । बह बहुत युन्दर 
रबी भाषा, बोल रहा था । उसके साथ बेठे हए यात्री ने ठि 


2. 


कहा--“पर हम काहिरा समय के अनुसार षटेच रहे हं ॥ 
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वेष 

सृन्ञे पताह... .पर मेरे ्षिर पर एसी जिम्मेदारी है, जित प 
करने के किट्‌ एक-एक क्षण मूल्यवान है ।" 

साथी यात्री ने उसे घूरते 
करते हं ।'" 

“नहीं । उसने सिर हिलाते हए कहा--“मे विचार्था हं ॥" 

“अमरीकन विश्वविद्यालय, बेरूत सें ?" 

जी हाँ!" 

“काहिरा मे कुछ संबेधी रहते हँ ?" 

नवयुवक ने एक कटु हसी हेस कर कहा--“भेरा इल संसार पे 
कोई संबंधी नहीं... 

“कोई नहीं ?” यात्री ने विस्मय से प्रश्न किया। 

“सब मारे गये, शहीद हो गये .. ¦ नवयुवक ने दुल-भरे स्वरम 
उत्तर दिया । 

“कब . . .कहाँ ?” 4 

“भेरा वतन फिलस्तीन है । उरदन के दरिया के पश्चिमी किनारे । 
पर मेरार्गाव था। मेरे मां-बाप ओर दो छोर भाई वहाँ रहते हं। | 
मुश्षे उच्च शिक्षा के लिए माता-पिता ने वेरूत भेज दिया था! कोई दो | 
साल हए इस्राइली खख्वार कुत्तो ने हमारे गांव पर हवाई हमला किा | 
ओर नेपाम बम बरसाये । नतीजे से पूरा गांव जल कर राख हो गया 
ओर एक भी निवासी नहं बचा । उसके साथ ही मेरा सारा परिवार | 
भौ खत्म हो गया। अब मेरा संसार में कोई नहीं... . | 

“खेद ! मुञ्ञे अति खेद है” साथी-यात्री 
-आप कहां रहुरेगे ?" 

“अभी सुक्षे कुछ पता नहीं 1" 


हए परद्न किया--“कया साप व्यव 
। 









ने कहा--“काहिरा षे. | 


नवशुवक ने उत्तर दिया । 3 
साथी-यात्रौ ने अपनी जेब एक काड निकाल कर उसे देते हृए 


कहा--नुन्ञे आपको कहानी खन कर इख ह॒ आ। अगर किसी समप 
मेरी मदद की जरूरत हो तो इस पते पर तारीफ छे अ ।'* 
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तवयुवक ते काडंले कर देखा । उद्ध पर ङ्ख था-- 

कामान साञद, मिलिटरी काटक्टर, 

२४०, शाहराह एरक, काटिरा ।' 5 

` कराड पढ़ कर नवयुवक की आंलों में तेज चमक पदा हो गयी । 

कौ कहा-- “धन्यवाद । आप मिलिटरी कटक्टर है, इसलिए 

| ल बिभाग के बहुत-से अफसरों से आपका परिचय होगा ।” 
भव्य है ।'' मिस्टर नानान ने सिर हिलाया । 


“भेरा नाम खालिद टिया है। आप मेरी एक बड़ी महत्वपुणं 
| पदर कर सकते हं ।" 
| “या ? 


< 


मे किसौ उच्च मिक्िटिरी अफसर से सिलना चाहता हूं ।'' 

व्यो ?" नामान ने उसे संदिग्ध नरो से देल कर कहा। 

"लद, इस वारे में अभी भैं कुक नहीं बता सकता, लेकिन मेरा 

शषौ बड़े मिकिटिरी अफसर से भिलना परमावङ्यक हे 1" 

। “बड़े मिलिटरी अफसर किसी आम आदमी से उस समय तक नहीं 

पत, जन तक उन्हं कारण पता न चकले। नामान ने उत्तर | 

सा । ( 

 लारिद रियाज्न कुछ क्षण चुप रहा । फिर उसने = 

ह कटं कि मुज्ञ इसराइली फौजों के कुछ राज्ञ का पता है? 
“क्या सचमुच एेसा है ?” नाघ्ान ने विस्मय से पूछा । 

“सारी, मिस्टर नामान ! मेरे कन्धों पर इतना वड़ा बोक्षहै कि 

 भापको कुछ बता नहीं सकता, पर अगर आप मीति 

रल से मेरी मुलाकात करादं तो आप मेरी मदद के साथ-साथ 

की सेवा भौ करेगे ॥” । 

उसी समय जहाज रन-वे पर दौडता हा एयरपोटं की इमारत 

मने जाकर ठहर गया नामान ने अपनी बेल्टः लोल कर उठते 

“भल राट मिस्टर लालिद स्यान । छह बने शास 


































१७९ सत्यकथा विरोषाङ 


आप सुज्ञ अलमशरूब कषठ मे मिल्यि } क्या आप काहिरा पहले आ 
चुके है?" # 
“जी नहीं ! यें पहली बार साया हूं ॥" 
“ते आप टेवसी वाले को बता दीजिये । अलसश्ररूव काहिरा का 
काफी सरञहुर कंफं है--खलदरून स्व्वायर पर \'' 
“यक्ख मिस्टर नामान ! भे अवदय पंच जाऊंगा ।'" नवयुकक मे । 
उत्तर दिया ओर अपना छोटा-सा त्रीस-केसं उठा कर दरवा कौ भोर । 
चट दिया \ 


उसका अटेदी-केस आ मया ! कस्टम आषीसर ने उसका पापो सोत | 
कर देखा \ बेरूत एयरपोटं की सोहर को चेक कथा! फिर उकावी | 
नजरों से अटैची को इधर-उधर से देखा, नवयुवक खालिद रियाज ते | 
अटे ची-केस की चाभी पेश्च केर दी । | 

सब से ऊपर एक मोटी-सी दशन की पुस्तक रखी थी 1 एक दरम्यातौ | 
किस्म का कंमरा था मौर जापानी टांजिस्टर था1 

कस्टम अफसर ने पुस्तक उठा कर एक ओर रख दी ओौर केम | 
खोल कर देखने लगा । नवयुवक ने पुस्तक हाथ भें ले ली। वंमरेषे | 
फएिट्म नहीं थौ । अफसर ने कमरा बंद करके टांजिस्टर को खोल क | 
देखा \ फिर उसने अलैचौ के सामान की तलाक्ी ली \ उसमें क| 
ओर रोचमर्या के आवश्यक सामान के अलावा कुछ नहीं था । कोई 
सौ सिल्ली पोंड के टुर्वालग चैक थे। 

अटेची-केस मे कोई गुप्त खाना भी नहीं था \ कस्टम अफपः ^| : 


अटैची-केस बंद करके आइवस्त अंदाज मे सिर हिलाया ओर उप ^ 
चाक का निशान जगा दिया 1 


मे आ गया था । केमरा, टूंजिस्टर ओर पुस्तक । तीन चीर 
ही समय उसके सामने थो । जाहिर बात थो कि मामूली पुस्तक 
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ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी । कंमरे ओर टूाजिस्टर में 
षरे आदि दपाये जा सकते भे । 
अगर वह॒ कंमरा ओर दंजिस्टर के बजाय दर्शन की उस मोरी 
ष्क को खील कर देख न केता तो खालिद रिया को यह्‌ सावित 
करना कठिन हो जाता कि उसकी पुस्तक के बीच में कागजों की उद 
हव मोटी तहं काट कर एक माइक्रोवेव ट्‌ंसिमीटर किसने रख दिया 
| धा? 

लालिद रिया ने बड़ी निद्विचन्तता से अपना पासपोरं जेव में 
रबा । पुस्तक को लापरवाही से बगल भें दबाया ओर अटैची-केस उठा 
कर कस्टम आफिस से बाहर आ गया । 

ठीक छहं बजे टैक्सी कफे अलमशरूव के सामने आ कर रकी । 
हालिदि रिथाक् गहरे रंग का सूट पहने दैवी से उतर कर कफ ते 
विल हुआ । 

अंदर कंफे भरा हुआ था । हलकी गुलादी प्रकाश्च शफक का द्र्य 
फ कर रहा था! दरवाजे के करीब एक टेबल पर नामान एक 
मेड उस्र को सोटी-सी स्त्री के साथ बैठा था। खालिद को देख कर 
इने मुस्करा फर हाथ से इशारा क्िया। खालिद ने करीव जा कर 
चौ आवास में अभिवादन किया । 

नामान ने उत्तर देकर कुरसी पर बैठने का इशारा किया। फिर 
तरीका परिचय कराते हुए बोला--“मेरी बीबील्वना ओर यह खालिद 
पयाज्ञ है ।” नामान की बीवी ने कुछ रस्म शब्द कहे । खालिद ने 
#स्संकोच भाव से उत्तर दिया । खालिद के कए काफी का आङर 
नेकरे वाद नासानने कहा--“ मैने नेजर जनरल ठूसी को फोन किया 
7 । बह बहुत व्यस्त आदमी हँ, ठेकिन मेरे आग्रह्‌ पर वह्‌ कु मिनट 
हँ देने को तैयार है ।" 
 लालिद की आंो सें तैल चमक पदा हो गयी । उसने उल्ल्ासधुणं 
बर भं कहा--“्या सचमुच मिस्टर नामान ? ओह ! आपने मेरी 


ह ध. 
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एक बहुत बड़ कठिनाई हल कर दी है! फिर 
मिल रहेहं?" 


“दस बजे उन्होंने टाम दिया है । आज जाम तुम हमारे ४ 


ठम जनरल से फे 


हो 1 डतर के बाद मेँ तुम्हे स्वयं वहाँ ले चलूंगा |“ 4 
थक य्‌ सर! आप अभी अनुमान नही लगा सकते कि आप 
अपने देश कौ कितनी बड़ी सेवा कर रहै ह ॥" । 


काफोञआ जानेके वाद नामान ने पुा--“क्या आप मुके < 
से भी नहीं बता सकते कि आप जनरल से क्यों मिलना चाहते है 

“अभी नहीं प्लीज । ज्ञायद कुछ रोज बाद बता सकं ।'' 

“आल राइट ! अगर आप उचित नहीं समन्ञते तो न सही ॥ 

ठीक दस बजे नामान कौ खूवसूरत ब्यूक मेजर-जनरल तूसी के 
बेगले पर रुकी 1 दरवाजे पर सशस्त्र सिपाही मौजूद था। वहु नामान 
से परिचित था! उसने कहा--“जनरल आपकी प्रतीक्षा कर रहे है 
मिस्टर नामान 1 | 

नामान ने धन्यवाद किया । वे दोनों जनरल के डाईंग-रूम ॑ प्रविष्ट 
हए । 

जनरल तसौ पचपन साल का हृष्ट-पुष्ट व्यित था। सांवला सा 
था। कनपटियों के वाल सफेद हो चुके थे! नामान ने खालिद रिया 
का परिचय कराया। जनरल ने खालिद को सिर से पाँब तक 
आलोचनात्मक नज्ञरों से देवते हृए कहा--कहिये, मिस्टर खाव्ि। 
आप मुज्से क्थों मिलना चाहते थे ?” ॥ 

“क्षमा कौजिये। क्या मँ केवल पांच ' मिनट आपसे एकत ॥ 
वातं कर सकता हूं ? मुञ्चे विद्वासं हे मेरी बात सुन कर आप मेरी इ 
सावघानी को पसन्द करेगे 1” जनरल ने एक बार नामान की ओर 
देखा । फिर कन्धों को उचका कर कहा--“भो० के० नौजवान ॥ । 
मेरे साथ आ । सुञ्ञे यकीन है, मिस्टर नामान अन्यथा नहं 

“बिलकुल नहीं ।" नामान ने सिर हिला दिया॥ ए 
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/ (भव हम लोग १९६८ की तरह सोये हुए नहीं हे, नौजवान । इस- 
[री अब हम पर धोखे से हमला नहीं कर सकते । तुम साफ-साफ 
¢ कि क्या कहना चाहते हो, बलिक पहले यह्‌ बताजो कि तुम कौन 


| (प अमरीकी यूनीवरसिटी में दशन का छात्र हं । मेरा पूरा परिवार 
[लके पश्चिमी किनारे पर इसराइली हवाई हमले से तबाह हो 
0 है । यूनीवसिटी में कुछ स्थानीय यहदी छात्र मी प्ते ह्‌ । 
एक छात्र दायानी मेरा मित्र था। - 

| पह तीन दिन पहले कौ बात है। दायानी ने ओर मेते एक 
प्रात पर पिकनिक मनानेका प्रोग्राम बनाया । इस उदेश्य के 
बह जपने पिता की कारलेआयाथा। हम दोनों पिकनिक पर 
ताहो गये । दिनभर दायानी शराव पीता रहा 1 शाम को जब 












4... 


+< न 













सीने में स्टीर्यारग-ह्वील घुस गया था ओर वह सुरदा था । 
“उस सड़क पर दठँंफिक नहोनेके बराबरथा। नँ यद्यपि र ष 
वश्च जस्मौ भी नहीं हुजा था, लेकिन बेहद भयभीत हो गया 
“फिर जब मेँ गाड़ी के अंदर पानीलेनेके लिए धर्मस ठु 
थातोर्मैने एक अजीव चीत देखी 1 शेवरले कारके दरम्यानी ह 
मे नीचे की ओर लोहे का बक्स बना हुआ था, जो उपर से सुलभा 
था, लेकिन दुघटनासे टूट गया था! उस बक्स में अमरीकी टि । 
रखा था, ओर कुछ कागजात रखे थे । भेँने वह्‌ कागस्तात खोत 1 
देखे । मे यद्यपि मिलिटरी नक्शो ओर काग्ञात देखने का माह : 
ह फिर भौ उनसे मृञ्े अनुमान हौ गया कि वह बहुत महतवपुं श 
जात हं । मुञ्षे तुरंत अनुमान हो गया कि दायानी नही, तो स 
बाप अवश्य इसराइली एजेंट दँ । मेरा अनुमान यह्‌ था कि इसराज 
शीच्छ ही बड़ा आक्रमण करने वाले हे । मुञ्चे यह मालूम हक 
रूसी मीलाइल अड ने इसराइली हवाई हमलों को लगभग अपरफ प्र 
दिया है। इसाइली जासूस इन अड के सही स्थान जानने के पति 
भरसक प्रयत्न कर रहै भे। भेरा अनुमान है किवे इन अहो का 
चला चुके हे ओर अव इन्हे समाप्त करने के लिएु हवाई हमला कष 
चाहते हं ॥"" 
“क्या तुम्हारे पास वह नक्शो हँ ?" 
“जीहा). . .” खालिदनेसिर हिला कर भीतरी जेब से ष 


था॥ 


पर बल ये। 
नक्शो बिलकुल ठीक थे । | 
कछ देर के वाद जनरल ने नको अपनी जेव में रखते हुए 4 ( 
"सुक्े यह नवो मिरिस््री के अन्य विषजो के पास भेजने 8 
वमने अच्छा किया कि सीवे मेरे पास चले आये । अगर यह ¶ | 









 |+(ओरहवा १५ 
(+ ग्रता ठीक हं तो सरकार तुम्हारा अहसान कभी नहीं भूलेगी ॥ 
। ५ धू मेरा कोई अहसान नहीं, बिक कत्तव्य था। अरब कौम इस । 
| सकटमे है ओर हर अरब का कर्तव्यहै कि कौम पर अपना 
रर्बान कर दे । 

वहारा आवास कहां है ?” जनरल ने प्रन किया । 

|. “फिलहाल मे अलहमरा मे ठहरा हुआ हूं } 

| “ओ० के०, वहीं रह कर प्रतीक्षा करो । मे अभी स्पेशल सन्देश्ष- 
हके हारा यह काग्तात विशेषज्ञो के पास भेज 1 जसे ही 







। ५भो० के०. सर 1 
 “भेक-यू नौजवान ! ” जनरल {ः बकर हाध िंलायः॥ ४ बह ` 
शहरी कमरे मे आये । जनरल ने नङ्क से भौ कुछ इधर-उधर {करी 
त कं । उसके वाद वे दोनों विदा १ 2 ~ 

उन दोनों के जाते ही जनरल ने पत्त पर एंक नेम्बर भिस कर 
ह--“अलहमरा मे एक नौजवान र दविधा जश्व€, आ दहै, 
स्वयं को अमरीकी यूनीवसिरी 1 ही 
हिरा से आयाहि । में चाहता हं कि उसके बारे में शीघ्ातिलीघ् 
ौ छानबीन करके मुञ्चे रिपोटं भेजी जाये ।" 

उसके बाद जनरल ने एक विस्तृत पत्र लिखा ओर खाछिद रिया 
दिपे हुए कागजात अपने पत्र के साथ एक लिफाफे में बंद करके लाख 
मोहरे लगा कर एक अधीनस्थ के द्वारा भिजवा दिया} 

दूसरे दिन शाम को जनरल के सामने दो रिपोटं पड़ी हई थीं । 
म से एक रिपोटं में दजं था-- 

“वालिद रिया, दर्शन एम० ए० का छात्र, उस्न चौनीस साल । 
रे पर बारीक सूं । गन्दुमी रंग । तीन साल से यूनीवसिटी का 
न है। नगर में एक प्राइवेट मकान सें रहता है । 
१ दायानी एकत स्थानीय यहूदी नौजवान था । वह भी देन का 
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छातं थः । दो दिन पहले कारदर्घटना सें मारा गया। दुषेदना ` 
कारम आग ल्ग जाने के कारण लाश शनाख्त नहीं हो सकी। ३ 
उसको अंगूठी मौर घड़ी आदि से शनास्त हो सकी । 

"खाक्िद रिथाज् उसी दिन से गायव है । स्थानीय पुलि उ 
कु पूछ-ताछ करने के लिए उसकी तलाश्च सें है 1" 

हुसरी रिपोरं मेँ दजं था-- । 

“नक्शे ठीक है! कोड आसान ये। इसौ सप्ताह में किसी र | 
इसराइली हवाई हमला का प्रोग्राम है । नक्शे के अनुसार नह| 
इसराइखी साहिलों से नहीं आगे, बल्कि असद सागर मे किसी गाह 
विमान-वाहक जहात्त से आयेंगे, ताकि मित्री राडर-सिस्टम को धोा 
दे सके ।” । 


जनरल ने दोनों रिपोर -सरापर्वक तिजोरौ से र कर 


५ 


अलहुमरा फोन किया । खालिद उस समय लाउज मेंथा। एकक ॥ 
ने उसे फोन पर बुला दिथा । जनरल ने कहा--“मिस्टर खालिद श | 
आप तुरंत आ संकते हं ?" | | 

“यस सर 


मे गाडी भेज रहा है" बहौं प्रतीक्षा कीजिये ।' 

“क यू सर [" खालिद ने उत्तर दिया । 4 

बीस भिनट बादही लालिद जनरल के सामने वैठा था । जनरल 4 | 
उसके चेहरे पर नजर जमाते हृए # प रीं बता 
था कि दायानी की सोटरको आ 
शनास्त के अयोग्य हो गया था 1 


` "मागतो मैने स्वयं लगाथी थी, सर ।” खाल्िदने सुसकरति हए | 
कटा । 


८ क्यों 2 2) 


इसलिए किसे नही चाहता था कि स्थानीथ पुलिस उस दरंजिषट( || ॥ 
को देले । उससे तुरंत दायानी के नाप को गिरभतार कर ति 


श ल्ग गयी थी ओर वहु जल क 


"मिज भ दः भ कः क 









ह ओर हवा भ 


का। इसराइली सरकार सावधान हौ जातौ । मैने सोचा, कि अभी 
हरी सरकार बेववर रहे तो अच्छा है । मैं यह कागजात पाकर 
हँ पहुवाने के लिए बेताब था, ताकि उनको जिम्मेदार हाथों में 
चा सकु, बल्कि अब मञ्चे याद आया कि एक बार मे दायानी के 
पाष उसके घर पर भी गया था। जब उसका बाप घर पर नहीं 
हता था, बह मु्ञे साथ ले जाता था। 
, ^उस्ञ रोज वह्‌ अपने वाप कौ तिजौरी खोल कर सुक्षे अपने परिवार 
श पुराना एल्बम दिखा रहा था । सहसा एल्वम में से कुछ फोटो 
तीचे गिर पड़ थे । उस दुघंटना के बाद मुञ्ञे खयाल आया कि वह 
फ़ेटो मिरी फौज के अफसरों केथे) मेँ तीन दिन से लगातार सोच 
ल्ह । दायानी का बाप इसराइली जासु था। फिर उसकी तिजौरी 
मित्री फौजी अफसरों के फोटो कंसे आये ? क्यः यह्‌ मुमकिन है 
कियह॒ अफसर सरकार के गहार हों ओर किसी लालच में इसराइली 
र्कार के लिए काम करते हों? 
“क्या तुम ने बहं फोटो गौर से देखे थे ?” २ 
ध्न्य हां, । + । 
शवे सब अफसर भे ?" र 
जी हां?" 
क्या तुम उनको पहचान सकते हो 2" 
शायद. . .मेैं विरवास से नहीं कह सकता. . . .उनमेसे दोके 
नो पर अद्धवृत्ताकार तमगे भी भे । 
“अरधवृत्ताकार तमे. . .” जनरल ने चौक कर कहा । 
जी हां ।'' 
जनरल कछ देर चिन्तातुर ठा रहा । फिर उसने चोक्ते हए 
हा--“अच्छा मिस्टर खालिद, आप वापस चले जाइये र चिन्ता न 
भिये । आपके सभी खच अव सरकार बर्ददित करेगी । कल में आपको 
न करूंगा, ठेकिन कृपया अब आप कमरे से बाहर नहीं जायेगे ॥ 








९८४ सत्यकथा व । 
भपका जौबन अव हमारे लिए महत्वूरण हो गथा है \ 

“ओ० के० सर...” उसके बाद खालिद चला गया। एक घ 
कै बाद जनरल तुसी सुरक्षा-विभाग की एक महत्वपुणं कान फेस मे शामिल 
थे, निसमें तीन जनरल ओर डीफेस सेकतेटरी भी शामिल थे। डफ 
सेक्रेटरी कह रहे थे--“जेरलमेन ! यहं कागजात बिलकुल ठीक हँ भौर 
भाप जानते हे, अदधवृत्ताकार निशान केवल मीताइल अड्डों के अफपरो 
फो व्यि गये हं । इसराइली इन अधो के सही स्थान जानने कै लिए 
बेताब हँ, ताकि बम-वर्षा करके उनको तबाह कर सकं । इन तको 
से पता चलता है कि उन्है कुछ अहो के बारे मे पता चल गया है ओर 
इससे साबित होता है, अभी हमारे अफसरों सें कुछ गार मौजूद ।" 

सेकरेटरी कौ बात अधूरी रह्‌ गयी! फोन की घंटी बजी । डीफेप. 
सेक्रेटरी मिस्टर राश्दी उठ कर फोन पर गये । कुछ देर बाद वह वापस ` 
भये तो उनका चेहरा ल्टका हुभा था। आकर उन्होने कहा-- 
“जेटलमेन ! एक सुरी खबर है । इसराइली तहातों ने वाकई 
तिकंदरिया के परिचिमी साहिल कौ जरसे हमला कर दिया ह। | 
. जहाज पानौ कौ सतह को दूते हृए अस्रुद सागर से किसी जगह ते | 

भाये थे... 

“इत्तफाक से इन कालात की रोशनी मे सावधानी-स्वरूप हमने 
सभौ साहिली चौक्यिं को सचेत कर दिया था. , , . फिलहाल हमले को 
पराजित कर दिया गया । इशराइली जहास कोई नुकसान विना वापस 
भाग गये हे, लेकिन यह हालात खतरे की घंटी है (५ 

जनरल तुसौ ने एक गहरी सांसे कर कहा-- “इसका मतलब 
है कि खालिद के राये हए यह कागजात निरुकल ठीक ये) अव ओर 
किसी प्रमाण की जरूरत नहीं ।' 

“फिर भौ मेरी एकत तजय 


ज हे ¢" 

र & 

क्या तजवीज है जनरल ?" डीफंस सेक्रेटरी ने पुछा । 
“हमे लालिद रियाज को अहं चाह | 

८. सभौ मौक्ञाइल अ पर घुमाना चाहिय 


॥ 
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। उन डो के अफसरों से उसे मिलाना चाहिये) खालिद नै वहु 
वे दषे हं । वह इन गहारो को पहचान कर संकेत कर सकता हं । 
उसे अङो परले जाने कौ क्या जरूरत है,” जनरल मुजीब ने कटा-- 
र सभी अकरो के फोटो सेगवा सक्ते हें ॥! 

“हमारे पास इतना समय नहीं है । अगर वाकई हमारी फोज में 
(हार अफसर मौजूद हूं, तो उनका अपने पदों पर एक क्षण भी रहना 


| हरनाक है ॥" 
(लेकिन इस तरह हम खालिद रिथाज पर अपने जड़ो का राच्च 


“वालिदढ रिया नौजवान उत्साही अरव उसने साजित कर 
प्वाहैकि वह्‌ अरब कौम की वेहतरी के लिए जान तक दे सकता है। 
हषं उस पर भरोसा करना चाहिये ॥" जनरल तुसी ने सिकारिञ की 1 
। इस विषय पर कुछ देर आपस सें बहस होती रही । आचलिर एमर- 
नेती हालात को नजर सें रखते हुए सबको जनरल तुसी कौ बात माननी 
षी । 

डीकंस सेकरेटरी कौ कोठो पर जिस समय यह कानफ़रंस हो रही 
धी, उसी समय खालिद रिया अपने कमरे में विड़की के पास वेड 
मा प्रकटतः दरशन की वहु पुस्तक पठ्‌ रहा था, लेकिन वास्तव सें 
कगजों की तह में वनाय हुई जगह में रे हए ट्रसमीटर पर वह्‌ 
ण्ह रहा भा-- 

“यस्त सर, दाना पड़ चुका है । मुञ्चे सफलता कौ सौ प्रतिशत 
धराश्ञा है । उनके पास अव इसके अलावा कोई उपाय नहीं कि 
ह मुञ्े सभी सीजाईल अहो पर घुमाएं. . . .” 

“वत्त, , .एयरफोसं का हमला यथासमय था । उसका अवहय 
भाव पड्गा..... 1" 
छह बजे के करीब खालिद रियाज होटल अलहमरा के काफौ- 


= मे दाखिल हआ तो यह्‌ देख कर विस्मित रह्‌ गया कि नामान ् 
"अ एच 
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एक सुंदर लडकी के साथ वहं बैठा हआ है । 







"ओह ! मिस्टर खालिद..." नामान ने उसे देख ~ # 
का नारा मारा--आइये ! आइये ! तेरी भतीनौ नाहीला पे 
भिलियि।" 

खालिद एक क्षण के लिए क्षिज्लका। नाहला के नयन-नक्् ॥ 
जाते-पहचाने भे। शायद इसन्लए्‌. कि वह नामान की भतोजी व| 
वहं उनकी टेबल पर जा कर बैट गयः। खालिद ते बड़ रिष्टचारपते 
बातचीत कौ । नाहीला वेहद आकर्षक लड्कपै थी । खालिद को महू ' 
हमा जसे बह नाहील( की ओर अपने आप सिचत। जा रहाहै। 
नादीला के बैलवी चेहरे पर्‌ बड़ी-बड़ी नीली आंखे शील की तरह शपफाह | 
ओौर गहराई लिये हए थीं। एक घंटा वह॒ इधर-उधर कौ वाते करे 
रहे ओर कापी पौते रहै 1 एक घंटा बाद भिस्टर नमान ने विदा चाही। | 
नेएहीला ने खालिद से हाथ मिलाते हए कहा--आपके साथं समय ईप | 
प्रकार गु्राहै, जसे हवा को चीरता हेज [तीर गुजर जाताहै।"' | 

यह अजीन उपमा है,“ खालिद ते मन में सोचा, लेकिन ची | 
भवाङ्‌ मे कहा--“समय फिर आथेगा, मिल नाहला, हम फिर मिष" || 

उसके बाद वहु लोग विदा हौ गये । | 
दो दिन बीत गये । जन्ररल तुसी की ओर से कोई सन्देश न आया, | 


हालाकि उसे विश्वास था कि वहु उसे मीजाइल अड पर तत्काल ठे | 
जाने पर मजर है! 


फिर तीसरे दिन जनरल 
तजवीज रखी-- 


ने उसे ङ्ल्वा किया ओर उक्ते साम । 
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| 4 गो १1 
| ˆ “भवय ही ।* खालिद ने मुसकरा कर कहा--“न कह चुका हूं 
| रिंअरवब कौम की भलार्के लिए मेरे प्रण तक हाजिर हें । 

जीपमें कुछ अफसरों के साथ खालिद रिया को सभी मीजाद्ल 
अ पर घुमाया गया ओर एक-एक असफर से मिलाया गया । उस्ने 
केवल दौ अफसरों की ओर संकेत किया । 

चार दिन बाद जनरल तुसी ओर एक वृढ़ा सेक्यूरटा-अफसर ख।(लिद 
| को साथ लिये वापस काहिरा पहुंचे । जनरल तसौ ने इाइवर को 
| हृक्म दिया कि पहले उसकी कोटी पर ही चला जाये । 
फौजी गाड़ी जनरल की कोटी पर पहुंच कर रुक गयी । जनरल 
सेक्युरिटी अफसर ओर खालिद रिया गाड़ी से उतर कर अंदर दाखिल! 
हए। 
। संदर इाङंग-रूम में चार सस्त्र फोजी अफसरों मौर नाहीला को- 
तेल कर खालिद रियाज को एसा महसूस हृभा जसे किसी ने उसके 
प्राण निकल व्यि हों। 
 फएोजी अफसरों ने जनरल को सैलूट दिया । जनरल त॒सी ने - 
 के-थके अंदाङ में स्वथं को सोफे पर गिराते हए कहा--“अब तुमः 
इस जासूयं को गिरपतार कर सकते हो, कैप्टन ॥'' एक अफसर ने आगे 
बह कर तुरंत खालिदके हाथ में हथकडियां आल दीं। 

यह वया मजाक है ? खालिद रियाज चिल्याया--“क्या मेरी 
 तेवाओं का यही बदला है । 
४ यस मिस्टर दाथधानी,” नाहीला ने मुसकरा कर कटह्‌(--“गहारोः 

# सेवां क। यही बदला होता है। < 
` “इसकी तलाशी लो ॥” जनरल तुसौ ने हक्म दिया । = 
तलाशी लेने पर खालिद के लिबास कौ तह से एक पतला कागज 
ला, जिस पर बहुत से मौजाइल अड्डों के सही स्थान दं थ । 






















२८८ सत्यकथा विशेषांक 
नाहीला कौ गहरी नीली आंखों में ते चमक थी 1 उसने मुसकरा 
कर कहा--'अंकल नामान ने जानवूज्ञ कर सुञ्ञे दायानी से मिलाया 
या, क्योकि में भौ १९६९ से यूनीव्षिरी की छात्रा रह चुकी थी। उ 
समय सभी अरब छात्र अलफतह्‌ ओर फदायान कौ तरह एक सस्या 
बनाना चाहते थे । हसने वाकायदा संस्था बना ली थी ओर अलएत 
गोरिल्लों के लिणु गुप्त काम करते थे। उव समय गोरिल्लों से हूमारौ 
शनाख्त का एक कोड निरिचत था--"तीर ओर हवा' जो केवल संस्था 
के अरब मेम्बरों को पता था । 

“मेने दायानी के सामने वह्‌ कोड इह राया, लेकिन उस पर कोई 
अभावन पड़ा) इसका मतल्बथा कि वह मुस्लिम अरब नहीं था। 
वस यहीं से मुञ्ने सन्देह हुआ कि वहं खालिद रियाज्ञ नहीं है ।” 

“गलती हमारी ही है," जनरल तुसी ने कह-- “हमें पते ही 
उसका फोटो जौर उगल्यों के निशान भेज कर जच करानौ चाहिये, | 
यौ 1 यह मौलाइल अड्डों के नक्शे प्राप्त करने का बहुत उम्दा षडत्र | 
था । दायानी ने असल खालिद रियान की हेत्या कर॒ दी ओर उसकौ | 
जगह जाली पासपोटं बना कर ओर बह नकली नक्शो ले कर यहां आ 
णया । वह्‌ नक्शे इसराइल सरकार ने इसे सप्लाई किये होगे ओर नको 
को सहायता के तौर पर उन्होंने हवाई जहाज्ञ भेज कर एक फली हमला 
भी कर दिया । | 

'दायानी ने इन तसवीरों जोर अदधवृत्ताकार निदान का तित ॥ 
जाननूज्ञ कर किया था। उसने मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोगों पर प्रभव 
डाल कर हमे तेयारकरल्याथा कि हम उसे सभी मीज्ञाइल अड 
पर घुमादे। | 


“बेटी नाहीला, अगर तुम एन समय पर सन्देह प्रकट न करती, 
तो देश को लबरदस्त न्‌ूकसान पहुंचता । 


"वहारे कहने के वाद हमने वेरूत को पुनः इस गहार के फोटो 
भेजे । इस समय में हम इसे पुमाते रहे । विरवास था कि बहु हमारे अ 
















भर हवा ९८९ 
। क तक्वो बनाता रहेगा । अन्तं मे हेम उसे प्रमाण-सहित गिरफ्तार करः 
तग ।" 

नाहीला ने हस कर कहा--““शुकर है कि कोई नुकसान नहीं जाः. 
हेकरित इस संबंध मे आपको मेरे चाचा कीच्टी संज्ञा का आभारीः 
होना चाहिये 1" 

“नामान मेरा मित्रै, ओर तुम मेरी भी भतीजी हो । मेँ अपने 
देकीओरसे तुम दोनो काञआभारीहुं बेटी !” 


, नाहीला केवल मुस्करा कर रह गयी । 


` -- मासूम टप - 


(पृष्ठ १७१ का शेष) 


था । युद्ध के एक साल बाद जब हमारा पहला बच्चा कुर महीनों का 
ही गया तो हम जर्मनी चले गये । 
एक दीर्घावधि बीत गयी है । मेरे मस्तिष्क से कभी-कभी अपना 
पराध निकल जाता है, लेकिन वह मासम टापु किसी क्षण भी मस्तिष्क 
ते नहीं निकलता । पता नहीं उस टापु के लोग अब कंसे होंगे । होगे 
 भौयानहीं? युद्धनेतो संसार ही बदल डाला हे । सोचता हं कि यदि । 
उस टापु में भी धूरोपियन सभ्यता पटच गयी है तो वह्‌ बहुत बड़ी 
` श्रना है--बहुत बड़ा दुलत ।  । 
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| शे पलित अफसर ने जब उस छोषेःसे प्लेट के कमरे का दरवाज- 
होला, तब उन्हँ मोमवत्तियों को रोशनी एक रहस्थयूर्णटेग से 












| हाथा। 
वह्‌ युवक पुल्सि वालों की उपस्थिति पर कोई ध्यानन देकर 
कौ ओर घूरता रहा ओर उसके होढ संगीत की उबाने वाली ल्यके 
@ छ) 
वह्‌ एकर भ्रनोला ग्रपराधीथा। उस पर सात हत्याएँंकरने 
करा सन्देह फरिया जाता था। इन सभी हत्याग्रों करा 
टंग करीव एक-साथा ग्रौर इन सबसे ४ 
श्रन्त्येष्टि क्रियाएं करीव एक-सी 
की गयी थीं। 

| ® 
पण-साथ बिना कोद शब्द किये हिलते रहे । कमरे में धूपवत्तौ की 
ही मिठास वाली गन्ध भरी हई थी । । 
जब उनकी अखिं धीरे-धीरे कोच के दोनों सिरो पर जलती 
मवत्तियों की कापती रोशनी कौ अभ्यस्त हो गयी, तव उन्होने देखा 
युवक के संगीत का एक नीरव श्रोतः भी वहां मौजूद था । यह युक 
घ्री थौ, उ कोच पर चित्त केटी हुई भी भौर जिसके दोनों हाथ धेट के 








५ सत्यकथा ४ 


अफसरों में से एक ने दरवाजा बन्द कर दिया ओर मोमवततिे 
की शिदाओं ने कापा वध्द कर दिय)! अब वे सीधी, लम्बी ओर 
स्ञ्वङ होकर जलने ठगी ओर उनके रोरी उस स्त्रीक चेहरे प 
पडने लगी } & 

“ओह माई गांड ! ” एक अफसर के मुंह से आप हौ आप निक 
गया 1 

स्त्री का चेहरा मूत्य्‌, की विभीषिका से विकृत हो गया था। उक्त 
पले हए ओर काले पड़ हृए होढ के नीच से जीभे बाहर निकली हुई धौ। 
स्पष्ट ठी उसे गला घोट कर मारा गया था} उसके मुडे हुए हाथो 
ऊपर छष्ती पर एक दाइवबिल रखा हअ! था । 

रानटे विलुडं चिवर्टा, जो जूनकी उस्र रात को धम व्॑क्ा 
थ), गिटार पर उरायना मृत्यु संगीते बजाता रहा । उसकी आं 
पुलिस अफसरों की ओर धूमीं, सगर उसकी दृष्टि वेस्ट मिनदर 
(कंल्िफोनिया) के उस छोटेसे कमरे को पार करती हुई किसी 
लक्ष्य पर केचित थौ, जब कि उसके हाथ एक अद्भत भयावह अंते 
संगीत बजा रहै भे। 

वेस्ट मिस्टर, जो कि वृह॒त्तर खस एजेल्स के गहरी क्षेत्र के न 
पूर्वी किनारे पर स्थित आरज काउंटी का एक समाज ह, अपराधो पे 
अपरिचित नहीं है । मगर इस छोटे-से शहर में होने वाले अपराध प्राय 
शान्त किस्म के होते हे" ओर कभी-कभार होने बाले हत्या के मामलों 
पचे क्रोध, लोभ या भय जेते अपेन्नाङ़्त सहन कारण हुजा करते हं 
मगर इकत्तीस वर्षोया मिसेज मरसेला ठेंडिस की अपने ही पलट 
अंत्येष्टि के सभी उपकरणों के बीच संस्कार सहित की गयी हत्या 
वेस्टामिस्टर मे एक भारी उथल-पुथल मचा दी ओौर उससे दुखही 0: 
पुरे प्रदेश भर में) 

राबरं विलडं लिटा को उस मृत्यु के कमरे से जब पुलिस अफ 
५१ नाने लय, तब उसने कोई प्रतिरोध नही किया मौर उसकी आं 
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हाधारण मनुष्य की सीमारेला के बाहर किसी सुदूर लक्ष्य की ओर 
(क थी मौर अन्य कोई चीज वे नहीं देख रही थीं । पुलिस ने बताया कि 
(छं ने लुद ही मिसेज लेंडिस के घर से उन्हुं फोन किया था, जिसे 
(कर वे वहां माये थे; उसने इतना ही कहा था, करहुतर हो कि आप 
| यहां चले अये । इस कमरे में एक स्त्री भरी पड़ी 

पृस ने यह भौ बताया कि बाद में यह्‌ पता चला है कि लिवर्टी 
ौः तेल रंडिस भेमी-प्रेमिका थे ओर उनका एक दूसरे से एक 
|षताल मे परिचय हृंजा था, जहां वे दोनों आत्महत्या टी असफल 
ष्टठाके वाद इलाज के छ्िए रखे गये थे। 

| | गिरपतारी के बाद घंटों तक चलने वाली लिरह के समय लिवर्ठी 
१ प्तमाधि कौ-सौ सुद्राएकक्षणकोभौी भंग नहीं हई । उसे पागल 
पिरदिया गया ओर हत्या के तीन महीने बाद अटस्कडेरो स्टेट 
(विदल में भतो कर दिया गया । कुछ दिनों बाद वहं वहां से नाकि 
ेपोलिटन स्टेट हास्पिटल को भेज दिया गया । यह जगह उसे 

ष शहर वेस्ट मिस्टर के पास ही थी । 

। तार्वाक के इस अस्पताल भें तीन साल तक बन्द रहने के बाद जव 

# "बाहरी शेगी' कौ हैसियत से रह रहा था, तब एक दिन वह्‌ वहाँ 
बत दिया, ओर एक क्लं ने गलती से 'डिसचाजंड' सोगियों की सुची 
।उप्का नाम लिख दिया । जव यह्‌ गलती पडी भयीः 0 
॥एतारी किए वारंट जारी हआ । मगर छिनर्टी २३ जब, १९६ ९ 

ने वकील के माध्यम से हाजिर हो गया। उसके वको ते वाघा + 
कि उसका सुवविकल "पुरौ तरह से नस्र ओर वरम है, इष घषय । ` 











पला कोटे के हारा नियुक्त छः मानसि रोग चिकित्सकों के इस 
 भधारित था कि लिबर् पूरी तरह से स्वस्थ मभ्तिष्क वाला 






















१९४ सत्यकथा विं 


नजा करेगा या शराब विधेयः ते खतरनाक भी 
एक सरकाती वकील ने दलीलपेश्ञ कौीक्रि ड 
मुताबिक लिवर्ी को बन्द रखना री उचित ठोगा, 
यह्‌ केवल कल्पना की वात है, जिसका आधार का 

इस तरह्‌ राबटं विलडं लिवर्श सूक्त हो गया ! ओर अव मृतय ओर्‌ 
संत्रास का एक रव्तरंजित रंगमंच तैथार हज, जिसके नारक कौ ध्वनि. 
प्रतिध्वनि केवल राज्य ने ही नहीं बल्कि प्रायः सारे देशम सुनायी पहु 
लगी 1 


हो सकत है। इ : 
क्टरों की इस राय 

मगर जनने कहा कि 
फो मजबूत नही है ' 


लिवर्टी की मुविति की पहली ज्लंकार १२ मां १९७० को सुनाई | 
दी, जब वेस्टमिस्टर से कुछ ही हूर आरन काञंटी में (हट्ट बीर | ॑ 
के एक सेत मे पच्चीस वर्घीय टामस एस्टोरिना की लाज्च पायी गयी. | 
उसे गोली से मारा गया था । ८हटग्टन बोच' कौ पुलिस ने बताया हि| 
इस मामले की कु बाते चक्कर मे डालने वाली है, ओर जब उत्ते पता| 
चला कि एर्टोरिना भौर लिबर्दी अन्य दो आदमियों के साथ एकह | 
पलेट में रहते थे, तब उसने हत्या के अपराध में लिबर्टी की तलाश शह 
कर दी । मगर लिबर्टी का पता नहीं चला । तब केन्द्रीय सरकार | 
लिबर्टी के ऊपर हत्या के जुम से बचने के किए फरार होने का अभियो 
्गारण ओर एक° बी० आरईन्ने भौ उसकी तलाश शुरू कर दी। 

पाल मूर एक १७ साल का युवक था, जो लंग बीच, कं लिफोतव 
का निवासी था। लिटा की तला का उसे पता नहीं था । क्षनिवाः 
६ जून को वह लंग, बीच मे ्रशषान्त महासागर के तटवर्ती बड़ी 


पर अपनो कार ल्यिजा र्हा था। यह जगह “टिग्टन बीच' से 


इर नहीं थी । जब उसने सडक पर पेदल जाते हुए एक जोड़े कोः 
तो यकायक उसे लगा क्रि उन्हें 


न्हेकारमे विटाके ओर उसने व्ही 

उसने देखा किं वह्‌ जम्बा, दुबला-सा युवक ओर वह्‌ सुनहले 
बाली युवती दोनों ही साफ-सुथरे, भद्र ओर निरापद ह्‌ । ॥ 
-किषेरजा रहे है माप लोग १ युवक डावर ने पदा । 


४ 










3 हत्ारा १९५ 


हम वेस्टमिस्टर की ओर ज रहे हें । घुमभीतोवशींजा रहे हो ।" 
फते दबले युवक ने कहा । 
उसकी आवाज में कुछ एेसा था, जिसने सूर कौ पीछे घूम कर 
दवत को वाध्य 5 दिया । तव उघने देा कि वह आदमी अपनी गोद 
†एक पिस्तौल रखे हे । 

अपने सहास्तर थात्री राबटं॑विल्डं लिवर्टा के हुक्म से युवक मूर 
टामिरुटर मे लिवर्ट की भा के घर गया ओर उसके साथ उसतेघंर के 
कदर भी जाना पड़ा । युवक ने बाद में पुलिस को बताया कि घरमे 
जकर लिबटीं अपने सौते बाप के विष्ट उट्पटांग वकता ओर 
एणा क्ट करता रहा ओर कहने गा क्रि उसकी सा ने उससे रुपया 


शरार लिया है, जर उसने पिस्तौल दिखाकर अपनी मः से ४५ डालर 
रेत लिये । 


घर से निकल कर लिनर्टी ने पिस्तौल दिखा कर मूर को धमकःया 
र हवम दिया, “अव सैनडीगो चलो, उसके वद कहां जानाहि, सो 
हौं जाकर बताया जायेगा । 

दूसरे दिन रविवार ७ जून को सैनडीगो की पुलिस को एक युज 
ग फोन मिला। आतंक, भय ओर सदमे से काँपती-लडख इखड्ाती 
वा्त मेय्‌ वक ने एक हत्या की खबर दी। साथ-ही-साथ ऊेपिटनेट 
वेस तथा खुफिया विभाग के अन्य अफसर संनडीगो के एक 
ट मं पहुचे, जहां उन्हें मूर मिला--उसने कापती उंगली से बेडरूम 
॥ भोर इशारा कियः। 
ठ वे लोग बेडरूम की ओर दौड़े ओर वहां उन्हँं ५३ वर्षीय पुरुष नसं 
र । ० इरियन का मृत शरीर मिला । उसे नेकटाइयों से बधा 
फिर उसे सीटा गया था, छरा मारा गयाथा ओर उसका गला 
दिया गया था। दो जलती हुई मोमवत्तियां लाज के सिर के पास 
थो, जिनकी रोदनी मत्यु के रदतिम दृश्य के ऊपर कांप रही यी ॥' | 
लाशकेपास ही एकं बन्द दरवाजे पर पेन्सिलसे लिखा था. 















इत हत्या के सात घंटे बाद तक लिबर्ट ओर वह्‌ लड़की, लिसकी उमर | 





९९६ सत्यकथां म 


“मोमवत्ती की रोदानी वाले हत्यारे ने फिर काम शुरू कर दिया §ै॥ 
दरवाजेके पास ही दीवार पर लिखा था, “मुञ्े पकड़ो तो जान ॥ ध 
केप्ठिनेर स्टीवेन्स को बाद में मालूम हुआ कि इरियन यह अन्तिम 
क्षिकार था, जिसे राबटं विल्डं लिब्टी के 'दोस्तो' का भाग्य प्रात्‌ 
हा था। इन दोनो की दोस्ती तव हुई थौ जब वे नार्वाकके सरकार ` 
पागल्खाने मेँ इलाज के लिए रहे भरे। । 
मूर ने लेपिटनेट से बताया कि जब्र वह॒ लिवर्टी ओर उऽ्की सायिन्‌, 
के साथ इरियनके धर पहु चा, तम उवते ओर इरियन दोनों को नैकटाहृयो 
से बधि दिय; गया \ उसके बद जब कि सूर भयभीत होकर यह दृशच | 
देखता रहा, त किबरटीं ने इरियन को लूब पीटा, उसके दरा भक | 
दिया ओौर उसक्रा गला चोंट दिया । आधी रात के करीव इरियन मरा।| 


क क कका 









२४सालकी नी भौर जिसके बारेमे बादमें समालम हअ। कि वह्‌ यूनिनौ 
की रहने दाली है ओर उसका नाम केंडल एेन दर्ली है). उसी सका || 
मेथे। मूरनेबताय। कि इसी वीच लिवर्टी ने इरियन की ठाने | 
अन्तिम विश्राम की मुद्राभें लिटाया ओर उसके सिरहाने मोमवत्थिं || 
.नलायी । उसके बद इरियन का कु सामान अपने साथ केकर क | 
भोर लड्कौ सुबह ७ बजे कहीं चले गये । उनके जाने के बार मूर) | 


अपने वन्धन धीरे-धीरे सले भौर इरियन के टेलिफोन पर पुलिस | 
खबर दी । 


वालः हत्यारा' कहु कर पुका\रते 


न हे, वह महां अपनी दुख वीजे 9! || 
णय) है ¦ - ` च 


फोन पाते ही सार्जेण्ट डोग बोस्टडं भन्य कर्‌ गुप्तचरों के साथ 
शटल तें पहुचे, जहां उन्हे यह सामान भिला--एक छोटी-सी ली 









हृत्यारा १९७ 


| ली, निसमे मारिलुभाना के बीन थे, एक निस्तर का लिन्द, 
छदी हाड़ी, कई नोटलुके, पहनने के कड़े तथा कृ ओर 
वर्तत चीजें । एक गुप्तचर ने कविता कौ एक किताब उठा कर देखी, 
तक्रे कवर पेज पर केंडल लर्खी का नाम लिखा भा। “से देखिये," 
उतने कहा 1 

ताजेट बोष्ट्डं ते किताब चकर जट्टी-जल्दौ उसके पर्ने उलट । 
(ुल्दर कविता हैः" अपने दने हए हौढों के नोच से बहं बोला, “मृत्यु के 
शरीर मरने के बारे मे बड़ आदर ओर प्यार भरी बातें हं इनमें 1" 

होटल के संनेजर ने पुलिस से बताया किं लिबर्टी ओर मिस बली 
८ मई को मिस्टर ओर भिसेज राबर्ट हिण्टन, सिधाटिलकेनामसे 
हैव्ल मे दायिल हए षे । वे शुक्रवार ५ जून कोहोटलसे चे गयेथे। 
ई्यिन की हत्या ६ जून को हई भौ । 

मेनेजर ने कहा, “उस अ!दमी ने मुञ्च से एक बार कहा कि उसका 
पलो नाम लिबर्टी है, ओर यह बात गोपनीय है । किन मेरे निकट 
पनाम का कोई महत्व नहीं था । लेकिन जब सेनडीगो भें बह आदमी 
गरा गय ओर चिली का फ़ोटो अखबार में निकला तब भे समस्चा । 

इरियन की हत्या के बाद ओरेज काउटी के कई शहरों के गुप्तचरों 
इस्‌ उर से कि अन्त्येष्टि संस्कार वाला यह हत्यारा फिर अपना कार्थ- 


म्‌ शरू करेगा, उन सभी यात्री-निवासों तथा अन्य स्थनौंकी परी . 


लाशौ लेनी शुरू कर दी, जहां लिबर्टी के ठहरने कौ रिपोटं मिली थौ ॥ 
बहोनेःउसके परिचित लोगों पर भी निगरानी रखना शुरू कर दिया। 


“स आदमी को सचमुच ही .अपने मित्रो जौर प्रेभिकाओं कौ हत्या 


केरे का भारी शोक है ।" एक गुप्तचर का कहना था ॥ 
मगर अफसरों की जानकारी के बाहर ही लिबर्ट राज्य के बाहर 
चला गथ था, जहां उसका रहस्य बड़े ही नाटकीय प से खुलता गया ॥ 
 ९जूनको रातके सादे ग्यारह बजे कौलोरेडो स्मित के एक होटल के 
मतेजर रूडाटफ़ उट्‌ ब्रेनेक ने रजिस्टृशन स्क से सिर उठा कर देखा 


4 








१९८ ध सत्यकथा ६ = 


किदो युवकों र एक युवती ने सहन में प्रते किया । ये लोग कु 
देर पहले बहा मये भे जौरदो रातो का किराया पहले ही दे चुकेथे। 

“क्या जरूरत है आपको ? से आपकी क्या सहायता कर सकता 
हं ?"" ब्रेनेक ने प्रसन्नतापू्वंक पृखा । । 

हाः” उनम से एक आदमी ने यकायक कहा ओर पिस्तौल 
दिखाया । “सारा रुपया इधर दे दो । जल्दी करो ।" 

होटल के मालिकिने कंश ङ्ाअरकी दुल रक्रम निकाल कर बहा दौ) । 
कुल १०९ डालर थे । पिस्तौल वाले ने इस पर काफी असन्तोषै प्रकट ` 
क्रिया ओर कहा, “अपने घर वालों को बुलाओ। जगादो उन, । 
सभी को" 













इसके बाद उन लोगो ने दोनों ओरतों की पसं खाली कर खीं ओर धर 
की तलाशी शुरू कर दी। जन एक वार न्रेनेक ने आपत्ति की तव 
पिस्तौल वाले लम्बे डुबले आदमी ने कहा, “देखो जी, तंग मत करो। 
मे अभी एक को खत्म करके आयाहूं। मारने नें मु तनिक भौ संकोच | 
नहीं होता 1” | 
मगर जब ल्टेरे घर कौ तलाश्ी ले रहे थे, तब उन्न बरेनेक बौ | | 

ओर पीठ कर रखी थी। अवसर पाकर ब्रेनेक भाग खडा हु ओर पाप | । 
ही एक टेलिफोन पर उसने पुलिस को सूचना दे दी । इसके बाद इस इर | 
से कि उसके भाग जाने से वे खोग ओर ज्यादा उत्पात करेगे ओर अपनी | 
पत्नौ ओर लडकी को इस विपत्तिमे छोड़ करन जा सकने के कारण वहं | 


होटल लौट आया जौर उसने देखा करि तीनों बदमाश्ञ ओर उसकी 
शायब हं) 





१९९ 









 हत्यारा 
हक इसी समय त्रेनेक का फोन पाकर कोलोरेडो स्मरिरस कौ पुलिस 
गुप्तचर बर्नाडं कार्टेर ओर उसका साथी गुप्तचर नील स्टेटन होटल 
0 ओर कार में दौडेजा रहै थे) रास्तेमें उन्हे १९६१ केमाडेल की 
(क पेद प्लाईमाउथ कार मिली, नलिसवेदो अदं रदो स्व्रियंथीं 
रीर जो उल्टी दिशा मे जा रही थी । 
` दोनों गुप्तचर जव होटल पहुंचे तव ज्नेनेक ने उन्ह बतायाकिजो 
द प्लाईमाउथ कार उन्हुं रास्ते से सिखीथी, उसे लुटेरे हौटलके 
ह्र भटे पर खड़ी गाडियों में से लेकर चप्पत हो गये ह ओर जिस कार 
पवैोग आये थे, उसे वहीं छोड़ गये है । वह्‌ किसी विदेशी कम्पनी की 
गदी है ओर उस पर कं लिफोनिया का नस्बर प्लेट लगा है । 
गुप्तचर स्टरेन ब्नेनेक के बयानलेनेके लिए ओर ट्टेरोंकी कार 
ग चेक करने के लिए होटल में रह गया ओर काटैर अकेले ही गाडी 
क्र सफेद प्ताईमाउथ का पीछा करने तेजी से चर पडा । 

शहूर को प्रायः आधापार करने कै बाद काटेर को सफद कार 
वराई दी ओर वह्‌ उसका पीडा करते-करते बाजार के एक अड से गुजर 
र एक चौराहा पार करता हृं यू०° एस० हाईवे ८५-८७ पर 
7 निकला । इसके बाद जो दौड शुरू हुई, उसकी रपतार १०० मील 
ति घंटे तक थी मर धीरे-धीरे काटंर सफेद कार के निकट पहुंच रहा 
॥ 

मगर जसे हौ वह॒ सफेद कार कौ बगल में पहुंचा वसे ही पौरे कौ 
ट पर बैठे एक आदमी ने पिस्तौल दिखायी, फिर उसकी नली उस 
रत के सिर पर लगायी, निसे वह पकड़े हए था; यह होटल वाछे 
स्त्री थी) उसने कार्टर को लौट जाने के किए धमकी देनेका 


शारा क्रिया 
। भब कादर पिस्तौल वाले को पहचान चुका भा। साथ ही 
हौफोनिया वाली कार के लाइसेन्स नम्बर कौ रिपो भी उसे रेडियो 


चै गयी थौ, जो उसी कार में लगा हंजा था । जो आदमी भिः 






२०० सत्कथां | =, 
| नक | 
ध) त 


मने नेक के सिर पर पिस्तौल ताने हुए था, वहं राबटं विलडं £ य 
जो उन दिनों काटंर के अपने देह कोलोरेडो मौर प्रशान्त महासागर स । 
बीच सबसे अधिक खोजा जाने वाला आदसी था1 
यह काटर के नौकरी के जीवन मे सनसे कठिन निर्णय वाले षणो | 
भें सेएक था) उसने पुलिसि की कारको सकफेदकारसे योड़ा-सा पौ १ 
चलाते रखा ओर केवल दो सेकेण्ड के सौक्रे की प्रतीक्षा करता = । तभी 
उसने अपना निणेय लिया ओर लृेरो कौ कार को पकड़ने की गरम प 
पुलिस कारके एक्सीलरेटर को पुरी ताकत से दवा दिया, ओर ज 1 
लिबटौ ने फिर उति लौट जाने का इशारा किया, तो उसने जोर पर| 
अस्वीकृतिभुचक सिर हिलाया । | 
““चूकि तब तक मुके मालूम हो गया था कि वह्‌ आदमी कौन हैमौर 
उसका क्या रेकाडं है, इसलिए मैने सोचा कि से अगर उसका पीठा | 
करनाछोडभीदूंतो भी वह सिसेज ब्ेनेक को मार डालेगा।” बाद । 
इस ३३ वर्षोय गुप्तचर ने बताया । “यह उन निर्णयो मे से एक था, ज | 
हमे अवसर हौ लेने पड़ते हँ ओर निर्णय केने के बाद हम मनही-मन | 
प्राथेना करते हँ कि ईङवर करे यह्‌ निर्भय ठीक हो जाय ।" 
जब पुलिस कौ कार लिबरटौ के निकट पहुंची तब उसने लिडकी प 
पिस्तौल वाला हाथ बाहर निकाला मौर एक के बाद एक करे छ 
पायर किये । | 
“नने छहों फयर गिने थे,” कार ने वाद स बताया, “फिर उक्ते 
पिस्तौल में गोलियां भरीं ओौर तीन बार मौर फायर किया । प्रत्यक बार 
गोली चलने के वा मुज्ञे लगता थाकिइस वार सामने का जीशातोई | 
कर गोली लगेगी । मगर वह्‌ जल्दी से ऊटपटांग चला रहा था ओौर उक्ष 
हर वार खाली जाता रहा \" 
जब लिबटीं का नौवाँ फायर पुलिस कार के पाल से होता नकत | 
गया, तव कार ने अना पिस्तौल निकाला। एक हाथ से क 
चलाते हए इसरे से फायर करना शुरू किया ओर चेतावनी के ल्प 
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हृत्यारा ९०९ 
तीन गोलियां सफेद कारकौ दषा में चलायीं । उसने देखा कि 
| हूर बार लिबर्म कार के अम्दर अपना सिर नीचा कर लेताथा। 
शीर जब लिव ने फिर एक बार अपना पीछा करने वाले पर गोली 
। चलानेके लिए बाहर सिर निकालाथा, कार्टरने फिर तीन एयर 
। किपि। 
“इ बार मेरी गोलियां उसके कुछ अधिक पास से गुजरी । अष 
कह सकते हं कि उनसे कार में साधारण खरोच लगी," का्टन ने बादमें 
सुनाया, “यक्तायक उसने अपना पिस्तौल बाहर फेंक दिया सव समाप्त 
हो मया।" 
लुटेरों की कार तुरम्त ही धीमी पड़ गयी ओर सडक के एक ओर 
कुठ हूर पर रुक गयी । काटंर ने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा कर वड 
कर दी, फिर वह्‌ तुरन्त ही कार से उतर कर प्रतीक्षा करनेलगा कि 
शायद लडन पड़ेगा । 
मगर लिनर्दौ अपनी कार से जब उतरा तब उसके दोनों हाथ ब 
समर्पण की सुद्रा में ऊपर उठे हृए थे । उसके पीछे-पीचे कड एन रली 
ओर कतार का ड़ाइवर रोनों उतर जये) बाद से पता चला कि यह्‌ 
डावर टेक्सास का रहने वाला १७ वषं का युवक है, जो लिबर्टा भौर 
उसकी साथिन के कौलिफोनिया से भागने के समय उनके साथ हो 
लिया था1 
गृप्तचर कार्टैर के सन नें सबसे ऊपर जो प्रश्न था उसे 3 
समन्ते हुए लिबटीं हल्के ढंग से लापरवाही के साथ बोला, “मने देखा कि 
तुम सस्ती से म्‌ काबला करोगे ओर तुम भेदान छोडने वाले नहीं हो-- 
इसलिए हमने रुक जाने का निचय किया ॥॥ 
इसी बीच वहाँदो कारं ओर जा पर्हंचं । एक थी स्क्वेड कार, 


निसमे शहर के दो अफसर थे जौर इरी शरि की गङ्ती कार थी \ 


अपराधियों को गिरपतार करने में मदद कौ इन लोगो ने! इस प्रकार 
१० जन की रात के १२ बज कर १५ मिनट पर याने बरेनेक के पुलिस 
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९०२ सत्यक्था विषा ` 
को फोन करने के ठीक १७ मिनट के | 
पकडे गये । € 
उसी दिन बे तीनों काउंटी जज जैक 
हाजिर किये गथे। दुसरे दिन कोलोरेडो के ण्ड जरो ने किवी को 
चार अपराघो से दंडित किया--उकंती, स्त्री को भगाना, 
अफसर पर घातक अस्त्र से आक्रमण ओर कार की चोरी। उसके 
कौ लड़की ओर १७ वर्षीय युवक पर भी उकंती ओर भेग 
अपराध लगाये गये । 
कोलोरेडो मे लिव पर लगाये गये अपराधो का दण्ड देनेमेंकाएौ 
दिन प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। कारण सैनडीगो की पुलिप्त 
इरियन की हत्या के मामले मे उसकी मग कर रही दहै, ओर वहाँसे | 
अगर वह्‌ किसौ तरह बच जाय तो हटष्टन वीच" के अधिकारी उतत | 
एस्टोरिना कौ हत्या के अपराध सें पकड़ने को बैठे हें । | 
कोलोरेडो स्परिग पुलिस के चीफ काल ई० परी के कथनानुसार | 
कंलीफोनिया के गुप्तचर पुलिस वालों ने बताया है कि परिचिमी तद्वती | 
इलाकों में लिबर्टा पर सात आदमियो की हत्या का संदेह किया जाता है-- | 
इन सभी हत्याओं का दंग प्रायः एक-सा है, सभी के अंत्येष्टि संस्कार | 
की क्रियाय बाकायदे कौ गयी ह जो इरियन के मासमे पायौ गयीथी। | 
एस्टोरिनाकी मृत्यु के मामले मे ओंरेन काडंटी से निकले वारंट मे मिष | 
बली काभीनामहै। 
बृहस्पतिवार ११ जून को लिबरटी ओर मिस बर्ली की ओर से डकंती | 
भगाने के मामले में पागलपन के आधार पर निर्दोष होने की बाति | 
गयी, ओर तव उन मस्तिष्क विति सम्बन्धी जांच के लिएु ३० 
कै लिए प्यूब्लो के थेरारे हास्पिटल में रखे जाने का आदेश दिया | 
गया। दुसरे दिन लिबर्टा के तबादले के मामठे की सुनवाई थी, मगर | 
कंलिफोनिया के अधिकारियों कोकेख तेयार 
१७ जून तक इसकी कारेवाई स्थगित रही। 


अन्दर लिबर्टौ ओर उसके साथी । 


ति 


एल० रोजर कौ अदालत म 


व्क क ए शा 


पुति 
के साथ 
निके 

















ओर 
कही 
दिन 


करने का समय देने के कारण | 


थ + 


हृत्यारा । ७ 










लिबटीं की जमानत की रकम दो लाख डालर रखी गयी भौर 
| प्स व्ली कौ एक लाल । 
१४ जन को कोलोरेडो स्प्रगस के अधिकारियोंने घोषणाकी कि 
। लिव ओर २४ वर्षीया जेकसन जूनियर, जो कि नीलसन नामक महाजन 
| को फरवरी १९७० में हुई हत्या के सब्देह में बन्दी थे, इन दोनों ने मिल 
| क्र जेल से भाग निकलने की चेष्टा की, जो असफल रही । बताया गया 
किये दोनों जेल के एक नये बनेभाग मेंरखे गयेभे ओर वे मोटी 
दीवार को आधी दूर तक खोदनेमें सफल हो गये थे, पर उसके बाद 
 कोलाद कौ मोटी छड़ं आ जाने के कारण उनका प्रयास व्यथं हुञा । 
मोमबत्तियों कौ रोनी वाले हत्यारे ने कानून को चुनौती देकर 
ठ्लाथा : भुञ्ञे पकड़ोतो जानूं" जौर कानून ने उस चुनौती को 
 प्वीकार क्रिया ओर साबित कर दिया कि वह ठीक वही काम कर सकती 
 है--केवल ७२ घंटे के अन्दर । । ®® 


५ मे कोई मधुबाला प्राप्त न कर सक्‌ । 
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नैति जब होक सम्भाला तो अयने आपको ऊन्दने के एकं अनाथाश्रन्न से 
पाया। उस जमाने में इग्लेड के अनाथाश्वमों का प्रबन्ध कोई अच्छा 

ही था। अनाथो के लिए जौ चन्दा मिलता था वह प्रदन्धकों के पेट 

पैषहव जाता था। वहाँकेदुःलोंसे छटकारा पाने के लिए अक्सर लड़के 

। अनाथालय से भाग निकलते थे। मै भी उनमें से एक था । 

बाहर कौ दुनिया मे ठोकरों के सिवा कुछ नहीं था, फिर भी मेने 

| रनाधाल्य को लौट जाने की बात कभी नहीं सोची । मेरा ऊडकयनः 

बडी ही मुसीवतों में गुजरा । कई अनोखी घटनाएं वटीं । उन्हीं मे से 

| एकं घटना आप भी सुनिए। 

| @ 


॥ 


रात के सघ्नाटे में एक भयंकर वृढा रेस्तरां मे पहुंच गया। क्या 
सचमुच उसने ग्रपनी पत्नी कौ हत्याकी थी या 
वह कोई प्रेत था ? 
@ 

उस वसं इग्लंड मे बड़ कड़के कौ सदं पडी थी । मेरी उस्र चौदह- 
प्रहु दषं के लगभेग थी । एक नौकरी से जवाब मिल जाने पर कई 
दिनं तक नौकरी की तलाश भे जगह-नगह की धूल फांकता रहा । यहं 
तके फि सृक्षे अपना पुराना कोट भी बेचना पडा । सी तीक्ष्ण सर्दी मे कोट 
कविना सँ निक्चय ही भक कर मर जाता, यदि एक दयालु को मुष 

एर दया न आ जाती। ` 
छोटे से ब्दरणाह के निकष एक घटिया-सा रेस्तरां | धूलते- 
। चै उस रेस्तरां के दरवाजे तक जा पहुचा । इत्तफाक से माकिक 
क्षो म्ल पर नलर पदी, वातो-बातों मे उते भेरी ुसीवतों का पता 
बा तो उसने कहा, “देलो वेश, तुम १ न 
शके मजर आति हो 1 चै तुमह अपने रेस्तरां मँ नौकरी दे सकता 














र सत्यकया विशेषा त 
यहां भोजन भी मिलेगा ओर तनस्वाह्‌ भी । ठेकिन उयूली जरा कठिन ` 
होगी ।” 
उसको बात सुन कर सै गद्गद्‌ हो उठा। सेने कहा, “भेरे लिद्‌ 
कोई इयूटी कठिन नहीं होगी । आष जो काम कहे सो सँ बड़ लगन | 
ओर ईमानदारी के साथ करूगा 1" 
उसने कहा, “मे अपना रेस्तरां दस बजे बन्द कर देता है । किर 
सुबह चार बजे लोट कर आता हूं । मेरे पास एकत नौकर भौ हैःजो ` 
रेस्तरां खुलने पर मेरे साथ काम करता है रेस्तरां वन्द होने पर 
मेरे साथही चला जाताहै। ग्राहक दस वजे के बाद रात भर आते रहते 
ह । यह्‌ बन्दरगाह्‌ है । बाज भूले-भटके मल्लाह काफी पीने मौर छोरी 
मोटी चौल खाने के लिए आ टपकते हे । तै सोचता हं किरातके दस , 
-बजे से सुबह चार बजे तक तुम्हारी यहां ड्यूटी लगा दू । दिन कौ अपेक्षा | 
रात को बहुत कम काम होता है। इसलिए मुक्षे विवास है क्ति तुम 
अकेले इसे निभा सकोगे । बोलो, तुम्हे यह काम सजूर है ? 
"मंजूर है) से रातको जाग कर काम किया कर्णा ओर दिनम ` 
सो लिया करूंगा ।” 
“शावास ! भे सोचता हूं कि रात की आमदनी भौ क्यो छोडी 
जाए । खाने-पीने कौ छोटी-मोटी चीजे तुम्हे यहां तैयार मिलेगी । जब | 
` कोई ग्राहक आ जाए तो तुम्हूं उसके आडर के अनुसार जो कुछ वह चाह | 
उसे वह गसं करके देना होगा । इसके अलावा गर्मागमं काफी तो हर | 
समय तेयार रखनी होगी, क्योकि अधिकतर मल्लाह काफी पीने ही भति | 
हं 1" 

















ने. बह नौकरी कर ली, ओर मेरा जीवन मजे मे कटने लगा। | 
रात कै समय म्राहको की रेल-पल नही होती थी । लेकिन एका ग्राह | 
वेढा हौ रहता या । यह भी मेरे लिए अच्छा या, क्योकि अकेले मे 
निर्चय ही मेरी तवित घवराने लगती । ग्राहकों को कंफी देताः | 
मजे-मजे को वाते करता, मौर फिर उनसे पैसे केकर गुल्ल्क में ` 


दि» "~~ नः 








| बोतल ४ 


्ता। सुबह को रात भर कौ कमाई में मालिक के हवाले कर देता। 
। एकं रात ढाई बजे के करीव दो मल्लाह्‌ खा-पीकर चके गथे तो 
रेस्तरां बिल्कुल खाली हो मया । इलाका रात के समय लगभग सुनसान 
हौ जाता था ओर मुज्ञ अकेले में उर महसूस होने लगता । मँ बार-बार 
लिड्की कौ मोर जाकर ज्ञकिता था, यहं जानने के लिषएु कि कोई नया 
ग्राहक आ रहा है या नहीं । जाखिर जव रेस्तरां के वाहर किसी के चलने 
की आवाज सुनाई दौ तो सृजे इत्मीनान हा । 

कछ ही पलो के बाद मैने देखा कि चीथड़े लटकाथे एक भयंकर वृढा 
। भीतर आया । उसकी आंखे लाल थीः ओर वाल बुरी तरह उलन हए 
थे। काउन्टर के पासं वाके ऊचे स्टल पर बटे ने बैठते हए कहा-- 
| क्री लाओ । 

सुञ्चं उस बूढ़े कौ शक्ल बड़ी भयंकर ल्ग रही थी! मेरे मन की 
शान्ति भंग हो गई । मेरा जी चाहता था कि काञ्च कोई ओर ्राहुक भी 
वहां मौजूद होता । 

मुक्ञे इस तरह गुमसुम पाकर बटे ने अपनी लाल-लाल आंखें मेरे 
चेहरे पर गाड दीं ओर दहाड कर बोला, “काफी लाओ। 

.में विदक कर रसोई-घर में चला गया। थोड़ी ही देर बाद काफी का 
प्रग लाकर उसके आगे रल दिया । वह धीरे-धीरे गमं काफी कौ चुस्कियां 
तने लगा। अब फिर सेने बार-बार खिड़की के पास जाकर बाहर की 
ओर कना शुरू कर दिया । मेँ भगवान से मना रहा था कि काञ्च कोई 
ओर ग्राहक वहां आ जाए । 
बढ़े नेगुर्या कर पूछा, “तुम बार-बार खिड़कौ कौ ओर क्यो जाते 
॥ 
मैने हडबड़ा कर उत्तर दिया, ^ यह देलने जाता हं कि वारि 

ी है या नहीं ।" | 
3 बिना कारण ही गन्दे-गन्दे टूटे-फूटे दति दिला कर जोर-जोरसे | 
षते लगा । उसकी हंसी ओर भी भयंकर थौ । मे उससे परे हट न 



















~ सत्यकथा विषां 


खाहता था, लेकिन उसने अपना पंजा अटा कर सेर कन्धे पर रख दिया। 
बढा होने पर भौ बह वड़ा शवितशाली था, वयोकि उसकी उंगल्िों क 
दवाव से भेरा कन्धा दुखने ल्या । उसके संह से शराब कौ वदेव भी 
रही थौ । वह सृं ष्ैला कर बोला--“आज भें उसे ठिक्ाने लगा आया 
हे \” 

मैने सहमी हई आवाज में पुछा, “किते ?" 

“अपनी पत्नी को ।" 

“क्यों ?"" 

- “बड़ी वक्बकनी थौ । जव धै घर लौटता तो बह टे-ट करने लगती । 
उसे सेरी हर बात पर आपत्ति थी। भेरा शराव पीना, जुभा खेलना, 
वारा घूमना, यह सब उसे चिल्कुल पसन्द नहीं था। आखिर भने 
निश्चय कर लिया कि इस चुडैल से पीछा छंडा लेना ही देह॒तर है । आज 
ने पिस्तौल निकाला ओर धडाघड़ चार-पांच गोलियां उसकी लोदी 
मे मारदी। अब बह फशं पर चित्त लेटी है । अब उसके सुह से आवाज 
हीं निक्ठेगी . . . 

इतना कह केर बढा रोने लगा। बप रे! उसकी यहु हालत दे 

कर मेरौ हालत पतली हो गयी । अब मेरा ध्यान उसके कोट के नीव 
बायीं जोर को गया। वहां से कोट ऊपर को उठा हज था। मुञ्चे यह 
छषमज्ञने मे देर नहीं लगौ कि उसने अपने मेके कोट के भीतर पिस्तौल । 
छिपा रला है । पिस्तोर के लयाल से मुले केपकेषी होने लगौ । वृ 
बिलकुल सनकी ल्ग रहा था। एसे जादमी का दया ठिकाना । न जाने 
कब पिस्तौल निकाल कर मुज्ञ ही पर गोलियां चलानी शुरू कर दे। 
मोतकेडरसेमेरा दिल बैठने ल्गा। मेने सोचा कि अगर आज बच 
हो किरि मैं रात की ड्यूटी कभी नहीं करूगा । 

इतनेमे ही मक्ले भारी बटोंकी आवाज सुनाई दी । नजर उरग 
शो दरवाजे मे पुलिस का एक आदमी खड़ा दिलाई दिया । मेरा दिल 
लाच उठा। मै लपक कर उसके. पास पहुंचा ओर बोल्‌, (आ 
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त क्या चाटिएं आपको ?"* 
| रलिस्-मेन निकट की कुर्सो पर बैठ गया ओर उसने दोनों कोहनियां 


| इसका क्या मतलब ? 

| मे दौड़ कर रसोईघर में गया, ओर गर्मागमं काफी ले आया । 

| मणं पुलिसिमेन के सामने रख कर भें सोचने लगा कि उसे बृह के 
गि मे कंसे समञ्नाॐ। बूढा हम दोनों को तरफ ही देख रहा भा। मेँ 


भौ लानता भा कि बूढ़े ने कोट के नीचे पिस्तौल छिपा रखी है। 
उसे शक हो गया कि मैने ही उसे गिरपतार कराया है तो निर्चय 


कषा। उसे तो एक ही बार मृत्यु-दण्ड भुगतना पड़ेगा । 
| बे कीओर मेरी पीठ थौ। अवके सने नढेकी ओर उंगली से 
पारा किया आर अपने कन्धे हिता दिए । 

| पुलिसमैन ने भी केवल कन्धे हिला दिए ओर फिर बड़े इत्मीनान 
करौ पीने लगा । 

| मेरी हालत ओर भं 
। । तरह घूर रहा था। 


0 के चले जाने के बाद यह बूढा मृ्ञ 
रहा था कि क्या करू, कंसे पुलिसमन को समज्ञा । 








खराब होती जा रही थौ. क्योकि बढा मुञ्चे 
अब मृश्च इस बात का भौ डर लगा कि पक्सि 
जिन्दा नहीं छोडेगा । समन्न मे नहीं 


२१० सत्यकथा विहञोषाक 

बूढ़े ने काउन्टर पर काफी के पैसे फ़ ओर लड़लडाता हमा बह 
निकल गया । 

अब मैने पुलिसमेन को बताया, “इस बूढ़े ने अपनी पत्नी कौ गोरो 
मार कर हत्या कर दी है)" 

“न जानता हूं ।'” पुलि सेन ने वड़े इत्नीनान से उत्तर दिया। 

म चिल्ला कर बोला, “तो फिर आपने उसे पकडा क्यों नहीं १ 

पुलिसमेन सृस्करा कर बोला “उसने यह हत्या बीश्च साक पहर 
की थी । वह्‌ पकड़ा गथा, ओर उसे चौदह ववं कंद की सजा मिलो थी 
वह अपनी परी कंद भुगत चूका है! अब वह्‌ पागल हौ चुका है। हं 
रोज शराब कि दो बोतल पीता है । पहली बोतल पीने के बाद लोगो} 
कहता फिरता है कि उसने अभी-अभी अपनी पत्नी को गोली से उ 
दिया है। यह कहु कर वह खूब रोता है । लेकिन दूसरी बोतल कने 
बाद वह शान्त हौ जाता है! तब वह्‌ इत्मीनान से लडखड़ते हुए चकत 
हैयासो जाता हे। 

मैने जल्दी से कहा, “अजी, दह॒ तो अब भी अपने कोटके तीरे 
पिस्तौल छ्िपाए हए था । 

पुलिसमेन कांफो खतम कर चुका था। उसने पैसे मेरे हाथ 
रखते हए कहा, “वह्‌ पिस्तौल नही, शराव की दूसरी बोतल थी ति 
सने कोट के भीतर दबा रखा था। 
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-- हे पुनः जोवन मिला -- 
( पृष्ठ ८५ से आगे ) 


को तिरछछाकृर के उसकी ऊपरी सतह से तेल को नीचे गिरायां 
(घा अब पीले रंग का जंग भरा पानी आधे कनस्तरकी मात्ामें 
(मारे पास था, पर बोतल नहीं थीं, जिनमे उसे भरा जाता । बोतल 
रातही को फंक चुके थे। बह्रहाल, सबने जी भरकर पानी 
वा भर रोटी का एक-एक टुकड़ा उसी पानी में भिगी करखाञेने 
हम में दिन भर तकं जीवित रहने.की शदित आ चुकी थौ । 

मेरी घड़ी उस समय सुबहु के आठ बजा रही थी । मौत के खतरे 
|} निश्चित हो कर हम फिर यात्रा पर चल पड़। दो घण्टे बाद सहसा 
पं रो विमान दर क्षितिज में उडते हुए दिखाई दिये । जर्गन ने एक वार 
एर पिस्तौल के चेैम्बर से दो आखिरी फायरं वायुमंडल में जोक दिये । 

डी देर वाद दो रेगिस्तानी सहायता-विमान हमारे सिरों से गुजर गये । 
म से एक यान चालक ने हमें देख लिया था । इसीलिए वह॒ दूसरे का 
छा करके उसे अपने साथ वापस ले आया । यह्‌ विमान हैलीकाष्टर की 
[रह्‌ विना किसी कठिनाई के रेत के ढेर पर उतर गये । 

रोटी का एक टुकडा खा कर ओर जी भर कर पानी पी छेने से जगन 

नये जीवन के चिन्ह प्रकट हो चुके थे, पर सहायता-दस्तों के स्वयंसेवक 

पदेव कर वह्‌ बेहोकञ हो गया । उसे होश मे लाने के लिए हमारी 

हुौ ओर उल्लास की भावनां शीत हौ चुकौ थं । समय नष्ट किये 

बिना हमने उसे उसी दशा में एक विमान में अपने साथ लिटा दिया । 

तबरोक पहुंचने के बहुत समय पहले जगन होश मे आ चुका या, ल 
र उसने गत दिनों की हदयविदारक यात्रा की कहानी को मनगढन्त 



























(तती दूर से भौ आंच शरीर में ल्ग रही है । आग की लपलपाती कपटे 
| माकाञ्च को छूना चाहती हे । धुआं उमड-घुमड कर ऊपर कौ 
उठता है, फिर दुकड़-टुक्डे हो कर चारो ओर फल जाता है । 
की कंसी भयानक दोड़-धूप, कंसा प्रखर तेज है । इमशान बनज 
वार का अपना ही है । 

। चिता में आम के बड़े-बड़े लक्कड्‌ जल रहै हं । लाल कम्बल के 
त पर लाल वस्त्र पहने उत्तर की ओर मुंह करके चिता के सामने 
7 है सुखरंजन । दाहिनी ओर कोई सात-अाठ कौए निर्जीव से पड़ 
[| सभी के दोनों पैर एक करके लाल धागे से बेधे हं । बीच-बीच में 

6 9 
| निता के सामने वैठा भा सुखरंजन। बगल में पड़े थे सात-ग्राठ 
| निर्जाव कोए । वह उन कौभ्रो को बारी-बारी से चितामें 

फक कर मंत्रोच्चारण करता गया। इसके बाद 
क्याहुभ्रा? साधु पराशरको साधना 
कसे सार्थक हुई ? 
। (| 
के पल फडफडाने की आवाज्न होती है । उडने कौ व्यथं चेष्टा । 
` पर-पक्षी भी आती हुई मृत्य्‌, को शायद समञ्च जाते हं । कौओों 


# 
र 
< 






हा है । सुखरंजन को कहौं पता न कग जाय) इसलिए बह दबे पांव 
कर आया है । शमशान में! एः 
| महीने मे एक बार कृष्ण पक्ष कौ चलुदंशी आती है । इस बार य 
परी हे । पहले की दो चतुदंशियों में वह नहीं आया था । 


+ 


॥ 























(तती दूर से भी आंच शरीर में ल्ग रही है । आग की लपलपाती लपे 
आकाश्च को छूना चाहती हँ । धुआं उमड-घुमड कर ऊपर कौ 
उठता है, फिर टुकड़-दुक्डे हो कर चारो ओर फल जाता है । 
पग की कंसी भयानक दौड-धूप, कंसा प्रसर तेज है । श्मशान बननी 
बार का अपना ही है । 
| चिता मे आम के बड़े-बड़े लक्कड़ जल रहै हँ । लाल कम्बल के 
पर लाल वस्त्र पहने उत्तर कौ ओर मुंह करके चिता के सामने 
| है सुखरंजन । दाहिनी ओर कोई सात-आठ कौए निर्जौव से पड़ 
षमी के दोनों पर एक करके लाल धागे से वेधे हं । बीच-बीच भे 
, ६ @ 
| चिता के सामने ठा भा सुखरंजन । बंगल में पड़े थे सात-्राठ 
निर्जीव कौए। वह॒ उन कौप्रों को बारी-बारी से चितामें 
फेक कर मंत्रोच्चारण करता गया। इसके वाद 

क्या हुभ्रा? साधु पराशरकौ साधना 
कसे सा्थंक हुई ? 
। (| 

एके पंख फडफडाने की आवाज होती है । उड़ने कौ व्यथं चेष्टा । 
` प्रु-पक्षी भी आती हुई मूत्य्‌, कौ शायद समञ्च जाते हें । कौओों 
| हालत देख कर एेसा ही लगता है । उन्हे ऊेकर एक पेशाचिक कांड 
गेना रहा है , यह बात सानो वे ठीक समज्ञ पा रहे है । कु दुर पर 
र से मोटे तने वाले आम के पेड के पीछं खड़ा-खड़ा पराशर यह सब 





ए 
४८ सत्यकथा विषां 
आया है । आने को बाध्य हो गया है । पहले के दो महं 
तिथियों मे घर में लोमहषंक कांड हो गयेहै। क्योये 
हए, सो किसी को कुछ पता नहीं चला । दो-दो निष्वाप, 
का करुण आतंनाद लोगों ने गहरी अंधेरी रात में सु 
पराशर कौ छाती भें जोर से चूसा मार कर जाने किस 
है भौर वह हडबड़ा कर विच्छौने पर उठ कर बैठ गया 
उसने असह्य यंत्रणा का अनुभव किया है । फिरकि 
सम्हाल कर बाहर निकल कर उसने जो सुनाहै, 
मानों जम गया है । 

भौर यह एक बार नहीं, दो-दो बार हृ है ! फिर तीसरी बा 
भी यह होगा यह बात पराशर का मन प्रायः हफ्ते भर सेही कह रं 
था। एरसत के समय बार-बार स्याल आ जाता था। वह एक कात 
छाया को मानो घर भर में घूमते देख रहा था । उसकी यह हालं 
पहले को घटनाओं से मन दुर्बल हो जाने के कारण या डर जाने के कार 
तो नहीं है यह समञ्चन की वह चेष्टा कर रहा था । पर उसके 
से कोई बार-बार कहता था किजोभौ हो, इस वार फिर उस धलना 
को पुनरावृत्ति होने जा रही है--यह निश्चित है । ओर उसे किस तसह 
रोका जाय, इसी चिन्ता मे पागल होकर दिन-पर-दिन पराशर धमत 
रहा हे । त्रिपुरा राज्य के इस गांव में इस विषय सें सलाह लेने के त्प 
उसने कोई भौ घर वाकी नहीं छोड़ा है । मगर नाना मुनियों के ताः 
भ्रकार के मतामत सुन कर बह ओर भी विध्रान्त हो पड़ा है । किसी ॥ 
हिम्मत नहीं बंधाय । बल्कि बहुतेरों ने उल्टा भय ही दिखाया है। क 
ह कि यह सव कांड, जो उस घर में हजा है, वहं सब तांत्रिक अभि 
क्रया काफल है, इस विषय में किसी. प्रकार की खोज-लवर ^| 
जाना कोरी मूलंता होगी--इसका फल बुरा हो सकता है, जान क र| 
पड जा सक्ते है धन-मान कौ हानि भी होगी । किसी-न-किसी #. 
श पर पड़ा है । उसके जिया-कलाप मेँ बाधा देकर 


रनों कौ इ 
कड हए, क 
निदोषि प्राणि 

नाहे । सतह 
ने उसे जगा दिय 

है । अपने भौत 

सौ तरह अपने फ 

उससे उसका रकं 
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| २१५ 
ल त्ता को वरण करके उसका आह्वान करता है कभी ? 
| प्रजोहोना है, बह तो हज ही जा रहा है । सर्वनाश होने को अब 
(की क्या रह जाता है? मगर जो भी वाकी है, उसकी रक्षा करने 
{ चेष्टा पाकर क्यों न करें १ अहमक की तरह हाथ-पैर सिकोड़ कर 
(ह्‌ किसी तरह वेढा नहीं रह सकेगा । 

तो पराक्षर अपने को ही संबल मान कर अकेला ही आयाहै। 
पौ को उसने साथ नहं लिया, किसी से कहा तक नहीं । काफी रात 
हत पर चुषचाप घर से निकल कर चला आया है । उसे जाने किस 
| शति ने धक्का दे-देकर इमश्ञान कौ ओर भेन दिया है । लोगों के मुंह 
प उते सुना था कि तांत्रिक लोग इसल्ञान में ही अभिचार क्रिया 
(हते है। 

| जो पराश्षर ने सुना था, वही बह देख रहा है अपनी आंखों से । 
आं कान का विवाद उसका मिट गया है । मगर एक बात है--आश्चयं 
भी उसे कम नहीं हआ हे । आश्चयं हा है सुखरंजन को देख कर । 
चिता में कोई मुर्दा नहीं जल रहा है, खाली मोटी-मोटी लकडियां 
न रही है 1 चारों ओर निजंन निस्तब्ध है । सब । दूर या पास कहीं 
होई नहीं है । निविष्ट मन से सुखरंजन क्रिया कर रहा है । पराश्षर 
पतहर उठा । सुखरंजन मंत्र उच्चारण के साथ-साथ एक-एक कोए की आग 
महति दे रहा है । मृत्युकौ यंत्रणा से उन पक्लियों के गले से एक अजीव 
तरह कौ ह्‌दय-विदारक आवाज खाली निकल जाती है, उसके बाद वह॒ 
सदा के लिए स्तव्य हो जातौ है । साथ ही बह जगह भी पहले से भी 
अधिक निस्तम्ध हो जाती है । इस प्रकार सातो कोए आग के गभं में 
निक्षिप्त हो गये । 

पराशर पत्थर बना खड़ा है। 

 , यकायक वह्‌ चौक उठता ही उसका हृदय कप उठता हैः सुखरजन 
के सुह से संतर उच्चारण के साथ ओर एक ग खनते ही परादार के 
भीतर धक्‌-धक्‌ कर उठता हे । धूमं अमरेदवर“ * तो सुलरंजन के 


(क 
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मंत्र कौ बलि इस बार अमरेक्वर है । 
अब सुखरंजन चिता मे लकड़ी नः 
को प्रज्वलित करने का कायं समाप्त हो गया है । आग वुञ्लने व है। 
सुखरजन जोर-जोर से मुंह से सांस खींच रहा है । मानो एक वात्याचक्र ` 
कौ मुंह के रास्ते भीतर खचि ले रहा है । इसी आंधी के साथ भौ अमरे. 
श्वर का नाम मंत्र उच्चारण के साथ फिसफिसा कर सूनाईदेरहाहै। | 
ओर उससे दूने जोर से वह नाक से सांस छोड़ रहा है । साथ-साथ वही 
मंत्र, वही नाम । चिता की आग वृक्ष गयी है । 
जहां पर कोौए जल कर राख हो गये थे, वहाँ की भस्म सुखरंजन | 
ने एक खोपडी मे उठा खी । फिर उठ कर वहु उस भस्म को मंत्र ओर । 
नाम उच्चारण करता हंजा चारों ओर छितराने लगा । 
पराशर को ल्गा कि यह्‌ नाम हवा मे तैरता हमा उसी नामके | 
आदमी के पास जायेगा । उसके वाद वह उसे बुला कर, जगा कर खचता 
हमा ले जायेगा जहां सुखरंजन उसे ले जाना चाहेगा । उसका उदेश्य 
पुरा होगा । अधेरी रात मे आका के प्रकाडामें पराशर देख रहा है । 4 
मरे हृए कौम के शरीर की भस्म से असंस्य जीवित कोौए निकल कर | 
हवा में तरते फिर रहै है । कंसे भयानक लग रहे है वे। सामने किसी 
को पा जायें तो चोंच कौ ठोकरे मार-मार कर क्षण भर में मानों उते 
खत्म कर देशे । 
सुरजन जिस भोर हाथ से इशारा करता है, उसी ओर कौए उड़ 
जाते है । उसी ओर बनर्जो परिवार का मकान है, उधर ही अमरेक्वर । 
के सोने का कमरा है । -- 
पराशर चोका, सुखरंजन के अदृहास से उसकी चेतना लोट आयी १ । 
सुखरंजन हंस रहा है, जो खोल कर हंस रहा है \ ज्ायद बह समक्न 
गया है कि उसकौ मनोकामना पूरी होगी । पराञ्ञर का सारा शरीर ` 
कपि उठा । देरी करने से सामूहिक विपत्ति आथेगी । अमरेश्वर भी पहके ` 
के दो जनों का अनुसरण करेगा निङ्चय ही, अभी इसी वदत । निःशब्द 


हीं गल रहा है । शायद अग्नि 





6 तंत्रमन-शवित २१७ 
होकर बह मृत्यु के पाताल-घर कौ ओर चला जायेगा । 

। ` पराशर जिस ओर से आया था, उसी ओर चला । जिस तरह से 
हो, अमरेदवर को रोकना ही होगा । अपनी जान देकर भी वह्‌ इस काम 
मँ पीछे नहीं हेणा । उसके पहले पराशर स्वयं पाताल-घर जायेगा + 
सुखरंजन को अपने इस क्रिया-कलाप का फल जरूर भोगना होगा । 
परार हवा को तेजौ से बढ़ा जा रहा था । 1 
वह॒ घर आया । जो सोचा था, वही उसने देखा । अमरेश्वर अपने 
कमरे से नशेकीसौ हालत में निकल कर बाहर आया ओर चलने लगा ॥ 
उसका शरीर, मानो उसका अपना नहीं है, इसरे का है । वही इसरा 
कोई हवा में त॑रता हआ जा रहा है मानो। दोनों आंखे बन्द है' । तब 
भी पाताल-घर की ओर ठीक ही जा रहाहै वहु । एकदम सीधा 
जा रहा है । आश्चयं है । उसके पैर तनिक भी इधर-उधर नहीं पड़ 
रहै है । 

पराशर स्थिर न रह सका । दौड़ कर उसने अमरेदवर को बाहों मेः 
रुपेट छिया । उसे लगा जैसे एक लोहे के आदमी को उसने लपेटा हो ।* 
बह उसे रोक नहं सका । लोहे का आदमी पराशर को एक ओर ठेल कर 
फिर अपने गन्तव्य कौ ओर चलने लगा ! पराशर निरुपाय होकर उस 
धक्के कौ बात भूल गया । समय बिल्कुल नहीं है । चटपट उठ कर वह 
भमरेइवर के पास-पास चलने लगा ओर उसके कान के पास मुंह लाकर 
बार-बार उस्तका नाम पुकारने लगा कि चेतना लोट आये किसी. 
 तरह्‌ । अमरेश्वर लौट आओो। उधर मत आओ। मँ हं पराशर. 
राशर . . . 1" 

| कौन सुनता है भला ! अमरेक्वर के कानों मे कोई 2 नहीं पहुंच 
रहौ । पराशर की आवाज्ञ को दबा कर ्मडान कौ सांसकौ पृकारही 
प्रबल हो रही है । पराशर फो भी इमान की वह पुकार सुनाई दे रही. ` 
है-सुखरंजन की हर सांस मे भमरेवर के नाम की पुकार । वह ` 


स्पष्ट सुन पा रहा है । अमरेश्वर भी केवल वही पुकार सुन रहा , 
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२१८ सत्थकथा स 
वह्‌ इस पुकार के मोह से ञाविष्टहै। इस सोह मे पड़ कर वह्‌ आत्म. 
ज्ञान श॒न्य हो गथा हे । इस मोह्‌ के कठिन आकषण से उसका किस तरह 
निस्तार नहीं है । 
सब कुछ समञ्ञने पर भी पराज्ञर हिम्मत नहीं छोड रहा है। घर 
मे बृदृ-बृद्िथों के संह उसने एक बात कई बार सुनी है--जब तकं 
सस तब तक आस । वही बात उसे बार-वार याद आ रही है, इसौ लिए 
चहु अमरेश्वर का साथ नहीं छोड रहाहै। न उसे पुक्ारना बन्द कर 
रहा है । बल्कि गले कौ आवाज को ओर भी चठ्ाता जा रहा है बहू 
अन्तिम चेष्टा है--ज्ञायद अमरेश्वर सुन ठे ओर उसे हश्च आ जाय । 
मगर अमरेश्वर के होश मे आने के पहले पराशर के ही हो्ष-हवास 
गायब होने की नौबत आ रही ह । बह जितनी जोर से चीख कर पुकार 
रहा है, उतनौ ही जोर से ण्ड के ण्ड कौओं का आत॑नाद भयानक 
रूप से उसके कानोंमेंआ रहाहै। उसका सिर जाने कंसा हुभा जा 
रहा है । पराशर पागलों की तरह पुकारे जा रहा है । उसकी पुकार 
फे भीतर से भी एक आतंनाद निकलता सुनाई देता है} 
इधर ठीक इसी समय नयनतारा एक भयंकर दुःस्वप्न देख रही है। 
पराशर के सामने कालनागिनी फन उठाये पंफकारती हुई गर्जन कर रही 
है, हवा भे विष उगक रही है । पराशर के गुलाबी रंग को विष के 
प्रभाव से नीला क्यिदे रही है। खाली उसकेमरने की देर है । परश्चर 
जाने किसे बुला रहा है । उसका स्वर अस्पष्ट ओर असहाय है । असहनीय 
यंत्रणा से नयनतारा कौ नंद टूट गयौ । सचमुच ही पराज्ञर कौ आवा 
सुनाई पड़ रही थौ । 
वह॒ खाट परसि कूद कर जमीन पर खड़ी हो गयी । फिर आव । 
जिधर से आ रही थौ, उधर दौड पड़ी, वही पातालघर की ओर । बही, 
अखि से जो दुर्य देखा, उससे उसका हदय काप उटा । उसने दोनो ¦ 
की अवस्था देखी, पराश्ञर ओर अमरेश्वर की । पराशर के मुह त । 
-सुखरंजन के क्रियाकांड की बात सुनी 1 सून कर नयनतारा स्तभितं 
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अवाक्‌ हो गयौ । सुखरंजन का यह न्रिया-कलाप तुरन्त बन्द न हौ तौ 
महाविपत्ति आयेगी । दो-दौ प्राण दुनिया का बन्धनं तोड़ कर वायुं 
मिल जायेगे । 
नयनतारा इमश्चान की ओर तेजी से दौडने लगी । वहां पटच कर 
हाँरुती हई वह सुखरंजन के वँ पर पदा खाकर गिर पड़ी--“बन्द 
करो यह्‌ काम । नहीं तो इस वार पराज्ञर को भी नहीं लोटा पाओगे ।"' 
नयनतारा फूट-एूट कर रो रही थौ । 

सुरजन का ध्यान भंग हुआ । वह पातालघर का ध्यान कर 
रहा था ओर उसी घर की ओर अमरेङ्वर तेजौ के साथ बढ़ा आ रहा था । 
अब सांस के साथ मंत्र उच्चारण ओर अमरेडवर का नाम पुकारना बन्द 
, हमा । यह्‌ सम्मोहन उच्चाटन कौ पकार है। इस पुकार काएेसा 
मोह है, एसा एक आकषंण है कि उस समथ अन्य कोई पुकार कानों 
सें प्रवेश नहीं करती । यह पुकार बन्द न होने तक चेतना होना असंभव 
है । तांत्रिक की इच्छानुसार गन्तव्य स्थान पर न पहुंचने तक क्रिया के 
प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति नहीं सकेगा, एक बार ठिठ्केगा भी नहीं। 
न पल भर को घर सें ठहर सकेगा, न बाहर । विवेकहीन होकर अपने 
अगोचर मे ही चलता रहेगा, चलता ही रहेगा । 

नयनतारा के कारण युखसंजन कौ उदेश्य-सिद्धि का यज्ञ व्यथंहो 
गया । क्रिथा का परिश्रम व्यथं हुआ । सुखरंजन ने लाल कम्बल के आसन 
से दोनों पैर हटा लिधे । अमरेश्वर जहां तकं आ गया था, वहीं पर 
उसका चलना बन्द हो गया । होक मे आते हौ वहं अवाक्‌ हौ गया । 
पातालघर के एकदम पास तक अपने को आया देख ॒वह चौक उठा । 
श्षरीर का सारा रवत सिहर उठा । उसने देखा कि बड़े भाई ओर मक्षे 
भाई की दश्षा उसकी भी होने जा रही थी । ह 
इसके बाद की घटना--सुखरंजन पहले कौ तरह फिर कहीं निर्देश्य 
हो कर चला गया था अर्थात्‌ बारह वषं पहले तीस वषं कौ उनमें जसे 


बह घर छोड़ कर, देश 
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ग छोड कर चला गया था वसे हौ । उस समय 
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पराशर दस बरस का था। वह सुखरंजन का एकमात्र लडका 


था। 
बनर्जो परिवार एक का विचित्र इतिहास 
बाद घर का एक लड़का तांत्रिक संन्यासी होकर 
रंजन के मामले मे यही हमा था} परिवार में 
बचपन से ही अपने परिवार की यह विशेषता 
मे तांत्रिक संन्यासी बनने कौ भावना ने घर कर ल्यार्था। तीस वषं 
कौ उस्र में उसकी यह्‌ भावना प्रबल हो उठी । उसने गृहत्याग कर दिया 
ओर बारह वषं तक वह देश भर में घूमता रहा ओर तांत्रिकों भौर 
सन्यासियों की खोज कर-कर के उनसे बहुत कुछ सीखता रहा । तब भी 
बाद में घर के आकषण ने उसे खीचा । उसे लगा, स्त्री ओौर पुत्रको 
एक बार बगेर देखे उसकी साधना की बाधा नहीं कटेगी । कारण उसकी 
याद उसे हमेशा आतौ रहती ओर साधना करते समय उनके चेहरे 
सामने आ जाते । 
घर आकर स्त्री के मुंह॒से सुखरंजन ने जो सुना, उससे उसके हस्य 
मे प्रतिहिसा कौ आग जल उठी ओर सिर पर खून सवार हो गया । 
नयनतारा ने रो-रोकर प्रतिकार का रास्ता भी दिला दिया, “रास्ते-के 
काटों को दूर कर जाओ ।" 
नयनतारा ने बताया था कि घर के सभी लोग उसे ओर उसके 
लड्के को भिखारी से बदतर समते है, जिठानी ओर उसके लके उन 
दोनों के साथ नौकरो से भी खराब व्यवहार करते है । विषय सम्पत्ति 
सव उन्हीं कौ है, मानो नयनतारा ओर पराशर का उस पर रत्ती भर 
अधिकार नहीं है । इसका मूल कारण है सुखरंजन का संन्यासी हो कर 
बाह्र-बाह्र रहना । नयनतारा का कहना था कि जब उसका कोई ठीक 
ही नहो है कि कब अन्तर्धान हो जायेगा, तब उसे उन लोगों कौ व 
व्यवस्था करके जाना चाहिए। या तो नयनतारा ओर उसके ल्ड्केको | 
गला दबा कर °“. वह चाहे जहाँ चला जाय या फिर उनके 
> 


है । हर दो पौषो के 
निकल जाता है । सुख- 
वह॒ सबसे छोटा था । 
सुन-सुन कर, उसके मन 
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घब के रास्ते मजो सब काटि है, उन्हें पुरी तरह से जड़ से उखाड़ कर 
लाय । 

सुखरंनन तांत्निक संन्यासी है, उमशानों में बेठ कर उसका क्रिया- 
कमं ओर साधन भजन चलता है, यह बात सभी जानते है । नयनतारा 
भी जानती है । मगर स्त्री की बात मान कर, उसके रास्तेकार्काटा 
दूर करने की साधना वह्‌ हर कृष्ण पक्ष कौ चतुदंशी को करता है, यह्‌ 
बातन तो स्त्री ही जानती थी न ओर कोई । इस तरह कौ दो चतुर्दशियों 
की रात मे जब बड़ भाई का बड़ा लडका ओर मञ्लला लडका एकही प्रकार 
से पातार्घर के दरवाजे के पास सीद्यों के चबूतरे पर जाकर मृत्यु 
कौ गोद मे चले गये, तब भी बहुत लोगों ने समन्ना कि उस पातारघर 
मरे बहुत बड़ा जमीदोज खजाना है, जिस पर कालनागिनी पहरा देती 
है--उधर जाने पर उसके फ़फकारने की आवाज सुनाई पडती है । जिसका 
सचमुच उस धन पर हक है; वहं जायेगा तब कालनागिनी हट जायेगी । 
दोनों लड्के शायद लोभे में आकर वहां गये थे--मगर उनका हुक्र 
नहीं है, इसी छिए वे कालनागिनी के विष से नहीं बच सके, प्राण लो 
वेढे । मगर कुछ लोगों को दूसरी तरह का ख्या भी आया, खास तौर 
से एक ही तिथि में मृत्यु होने के कारण । परिवार का कोई शत्रु किसी 
तारिक से अभिचार क्रिया करा रहा है शायद । पर सुखरंजन पर किंसी 
का संदेह नहीं गया । 

तीसरी बार पराश्षर के भौतर से जाने किसने कहा था कि इ्मजान 
कौ ओर, श्मशान के भीतर चलो । 

सुखरंजन की एक कापी थी, कत्थई रंग की, बेधी हई, जिसमें 
; कै अन्यान्य क्िया-कलापों के अलावा सम्मोहन-उच्चाटन की क्रिया 
। का विश्षद वर्णन लिखा था । 

घर से जाने के पहटे सुखरजन यह सन लिख कर रख गया था कि 
किस तरह उसने उन दोनों नवयुबकों को समाप्त किया था । पराशर 
ने जाने कितनी बार वहं कापी दौ थी) सारी क 4 उसे व 


॥ 
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हो गयी थो । 

कापी के अन्ति पृष्ठां में काफी अनुताप भरे शब्दों में आत्म- 

भत्सना की गयीथी। लिखा था. . . यावच्च क्षीयते कमं शुभांशुभ- 

मेव वा, तावन्न जायते मोक्षं नृणां कल्पशतेरपि ।' महानिर्वाण तंनके 
इस इलोक का तात्पयं सुखरंजन के गुरु ने उसे कितनी ही वार समन्नाया 
था ! शुभ-अश्‌भ का क्षयं विना हृएु मनुष्य कौ सुवित नहीं है । लोहे कौ 
जंजीर हो चाहे सोने की, दोनों ही बन्धन दहै । इन दोनों बन्धनों के 
ऊध्वंमेजो है" बही सचमुच स्वाथं शून्य मुक्त पुरुष है, केवल वही तंत्र 
कौ गुप्त क्रिया का अधिकारी है । उसकी क्रिया से लोगों का हितही होत 
है, किसी क्ता अनिष्ट नहीं होता कभी । युखरंजन मन कौ ओर से स्वा्थ- 
शत्य नहं था । इसीलिए वंश का हित न करके सर्वनाश ही कर रहाथा 
बह । उस पातालघर में महाविषेले सपो के अड्डे के सिवाय कोई 
खजाना या रत्नभंडार नहीं हैः यह्‌ बात स्ेविदित थी । सुखरंजन 
लोगों की आंखों नें धूल ज्ञोक कर अपने आप को निर्दोष रखने क लिषए 
दो निदेषि यवको को क्रिया के प्रभाव से उस मृत्यू गह्वर कौ देहरी पर ` 
खच ऊाया था । इस अन्याय से सुखरंजन कंसे मुविति पायेगा, वह नहीं 
जानतः था । इसका प्रायशचित क्या है सो भौ वह नहीं जानता । 

वृद्ध पराक्र साध्‌, सब के सामने इस घटना का वर्णन करके हसे, 
फिर मेरी ओर देल कर बोले--“वह्‌ जगह अभिक्षप्त हैः पिता जी के 
इस कमं के ही कारण । इसी लिए घटना के साथ मेल रख कर मेने 
जगह का नाम रखा है मनसातली 1" 

वे फिर बोले, “कोई कुछ भी कहै--मेरा शरीर जितना भी खराब 
क्यो न हो, तब भी मै यह्‌ काम करूगाही। पिता जीकेपापका 
प्रायश्चित म्‌े ही करना होगा, उसमें मृत्यु होने पर भी वह शान्ति कौ 
मृत्यु होगो, मुक्ति कौ मृत्य्‌ होगी ।” | 
वृद्धा स्त्री मूत्थ्‌, शण्या पर यी । अपने बेटे को देखने के लिए दोनों 
आंखों से ओंघुजों कौ धार दोनों सूखे गालो पर बही जा रही थी ¢“ 
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पिरहाने कौ जोर पराशर साधु बेठे थे) उन्होंने वचन दिया था कि 


विधवा मां के उच्छखल लडके को लोटा कर लायेगे ही, मांसेबेटेको 


प्िलेगे ही । 
सम्मोहुनी-उच्चाटनी क्रिया मे साध्‌ पराशर मग्न हो गये । उश््रके 
भारवे वे क्के जा रहै थे, बात कहने मेँ भौ कष्ट ह्येता था । छाती 


कमजोर थी 1 डाक्टर के मत में मृत्यु उनके दरवाने पर सब समथ धक्का 


देरही थौ । कब क्या हो, कहा नहीं जा सकता । 
इाक्टर का निरदे्ञ अमान्य करके पराश्षर साघु क्रिया कर रहे थे । 
संनरके साथ युवक का नाम सासि लेने ओर छोड़ने में उच्चारण कर रहै 
ये । मलं बन्द करके वे ध्यान नें युवक को देख रहे थे--वह अपनी मां 
के पास आया हे । साँ की छाती पर सिर रलं कर चार वषं से न आने 
के लिए क्षमा संग रहा है कि बयो उसने आकर मँ का मुंह न देखा । 
संस ठेते मय उनका सीना भयानक सप्‌ से फूल उस्ताथा। इस 
तरह कब तक करिणा चली, कब तक हम अपने को भूर कर देखते रहे, 
क्रिसीकोयादन रहा 1 ख्याल तब हुआ, जब एक विखरे हए रूखे बालों 
चालाय्‌दक कमरेमेंघ्‌स कर अपनी मां के वक्ष में मुंह छिपा कर एूट- 
फूट कर रोने लगा । 


साधु पराहार कौ साधनः पुरी सार्थक हई । 


अनु ०--त्रहयन्र शर्मा 
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न ह दोनों पास-पास बैठे थे । फिर भी उनका नाम में नहीं जानता था, 
|> नवे मेरा नाम जानते थे। इसके अलावा नाम जानने का प्रष्नभी 
ही पा। कारण, मँ ठहरा बंगाली ओर वे अेरिकन । ओर वे अमेरिकन 
। पेया इग्लि्ञमेन या आयरिशसेन, सो भी क्या पहले जानता था ? 
(हम साथ-साथ ष्लेन नें चदे ये, पास-पास सीट पर बैठे थे। डिनर, छंच, 
मकफास्ट, टी सव साथ-साथ लिया था, पर आपस में बातचीत नहीं 
हियी। सें पहले बात शुरू कर सकता था, पर मेँ कुछ लजालु स्वभाव 
शभादमी हुं । इसरा अगर बात शुरू करदे तो देखेगा किमे कितना 
| ® 
| भरगरेज गुलामी कै काल मे एक नौजवान ने ईप्यविग कंसे श्राशालता 
कै क्रांतिकरारी प्रेमी को गिरपतार कराया था, यह्‌ इतिहास 
के पन्नो में प्रकित है। पर श्राणालता थी एक दृ 
श्राचरण की लडकी, जिसने क्रांति ग्रौर 
श्राजादी के लिये श्रपने प्रेम एवं 
सम्पूणं सुख का `वलिदान 
कर दिया। 
@ 
व्यवागीक हुं । ओर खारी वाक्यदागीच्य ही है सो बात नहीं, नीरव 
योगी श्रोता भी हूं । 
शुरूसे ही भने उन्हं ध्यान से देखा था। उनकी उग्र पचहत्तर या 
सी के करीव थी) इस उथ्रमें देश-भ्रमण. की वात हम बंगाली 
धारणतः कल्पना भौ नहीं कर सकते! खास तौर से में अपने बारे में 
[ह सकता हूं । एकदम तास-जाम बना कर मुषे विना उठाये में म. 
नौ जगह तक से कभी हिल कर नहीं जाता। एसा आदमी विदेह ४, 
रहा हैः साथ में कोई देखने-भालने वाला तक नहीं, यह्‌ मेरे. क 
१५ > 
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लिए कल्पना के बाहर कौ बात हे! 
बेरूत से प्लेन मे चदृते ही पास वाले सज्जन बोल उठे, "डया 
ज्यादा दूर नहीं है, क्या कहते हं मिस्टर. . . ?"" 
सने अपना नाम बताया। उन्होने भौ अपना बताया । कुछ देर 
मेही मनके अपरिचयका अथं गलने ल्गा। देखा, वे बड़े लुष्ामिनान ¦ 
आदमी हं । इतने घंटों से पास बैठकर भीवे जो एक बात तक नहं 
बोले, इसके लिए उन्हें काफो कष्ट हंआहै, ठेखा लगा क्रि उनका 
पेट फूल कर ढोल हुजा जा रहा था 
बात कहते-कहते हठात्‌ उन्होने पूछा, “कलकत्ते में आप नन्दलाल 
सरकार ठेन जानते हं ?'" 
“जानता हं ।'" मे बोला । 
वे बोले, “श्नं वहीं जागा, बारह नम्बर मकानमें।'' 
उनकी बात सुन कर मं कुछ अवाक्‌ हो गया। 
मेरा अवाक्‌ होना देख कर वे बोले, “अवाक्‌ वयो होति ह! षं 
मैन ? किसी जमाने मे मेने बीस साल कलकत्ते मे गुजारे हे । पहते पर 
बंगला भाषा समञ्च लेता था, कुछ-कुछ बोल भी लेता था--" 
यह्‌ कह कर नमूने के तौर पर उन्होंने दो-चार बंगला शब्द बोले 
सने कानों मे उंगली लगाकर चारो ओर ताक करदेखाकि कोई, 
बंगाली सुन तो नहीं रहा है या आस-पास के लोगों मे कोई गला भाषा 
> वाला वहां ह कि नहीं। यदि कोई समदने वाला हो, तो 
उसका भी आंख मुंह कान लज्जा से लाल हो जायेगा । 
साहब ने पुछा, “तुमने कान) में उंगली क्यों दी?" | 
मेने कहा--“साहब, आपने जो कहा, वहु अरलीलं र्द है| 
कोई भौ शिक्षित कल्चडं बंगाली एेसी भाषा सभ्य समाज मे उच्चारण भी 
नहीं करेगा पि के सामने तो कभी नहीं...“ 
साहब बोला, “देवो, चै था उस युग के उस अंगरेजी राज ¶ 
पुलिस विभाग का एक बड़ा अफसर, भेरा नाम है चाल्सं मूर । ५८५ 
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कलकत्ते का ठेटर, कलकत्ते शहर का आतंक-- मे कल्कत्त 
॥ दिपुटी पुलिस कमिश्नर था ।” 
एसा लगा जेस सेने भूत देव लिया हो । 
। बोला, “अप ही वह चात्सं मूर है?" 
साहब बोले, “आपने चाल्सं ठेगरदं का नाम निङ्चय ही सुना होगा । 
प चाल्सं टेगटं को मारने के लिए कितने बंगालियों ने चेष्टा की, मगर 
ई उपे मारन सका। मे उसी ठेगठं का ब्पुटी था। मेने उस समय 
बहत से टेररिस्टों को पकड़ा था, जिन्हें पकड़ना बहुत कठिन था । 
ए इसका सारा श्रेय मिला टेग्टं को ओर मै बराबर आड़मेही बना 
॥॥ 
मे साहव के चेहरे की ओर गौर से देखने लगा । 
मेन पुछा, “तो बारह नम्बर नन्दलाल सरकार लेन मे आप किससे 
गे ? आपका वहां कौन ह ? 
साहब ने उत्तर दिया, भेरा अपना कहने को कोई नहीं है, वह्‌ 
बंगाली लेडी हं--” 
बंगाली लेडी! एक बंगाली ठेडी से भेट करेगा अस्सी बरस का चं 
अंगरेज ? बात बड़ कौतूहल की थी, सो पुा, उनके साथ आपका 
स॒म्पकं है 7" 
साहब हसे । बोले, “सम्पकं कुछ भी नही, तन भौ सम्पकं इतना 
ए है कि बाहर का आदमी कल्पना भौ नहीं कर सकेगा । | 
मेरा कोतुहल ओर भी बढ गया । पुछा, “वया कोई लव पमस $ 
४ 


1 








साहब हंसने लगे । बोले, “लव एयर ही तो । मगर मेरे साथ |! 
, मोर एक आदमी के साथ। मगर इसी ल्व एफयर के न, 
शः चली गयी थी ।" 

यह्‌ कह कर पुलिस अफसर ने सिगरेट सुलगायौ । 
तारा मामला मुज्ञ एक रहस्य-सा लगा । पचहत्तर अस्स बरः 
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इस वृद्ध के साथ नन्दलाल सरकार ञेन कौ एक महिला का संपकं होना 8 
सचमुच आश्चयं कौ दात थी ॥ 
मिस्टर चाल्सं सूर! यह नाम तो कभी सुना नहीं । इतिहास क व 
पष्ठ उलगनेसे या पुराने सरकारी गजट की फाइल देखने से शायद नाम 
मिल जाता। मगर कौन वह्‌ सब खोजेगए ? ओर वह्‌ सब मिलेगा भौ 
कहां ? इसके अलावा इसे लेकर सर खाने से सुक्षे फायदा ही क्या है 
सतो एक कहानी का रस पानेने ही खुश हूं । कहानी नें जो अनिनंचनीय 
अनुभूति छिपी रहती है वह तौ सभी लोग भोग कर नहीं पाते । जिसे 
दात नहीं ह, वह क्या जाने कि गन्ना च्‌स-चूस कर खाने मे क्या मजा है 
प्लेन जन दमदम हवाई अङ्के पर उतरा, तव रात के दस बजे धे 
उतरने के पहले उन्होंने अपने होटल का पता सूले दिया । सेने भी भप 
नाम-घाम दिया । 
सने पुछा, “मगर आप इतने हजार मौल से आधे हं 
आल्ञालता देवी से मुलाकात करने ?'' 
मिस्टर मूर बोले, "ह" 
मैने कहा, “सगर आपने उनके बारे में इतना कांड जाना कंसे 


ते! 
उन्होने क्या आपको चिट्टी लिखी थौ ?” | 


४ मि° मूर हंसे! बोक्े, “वे मुन्ञे चिट्टी लिखेगौ ? तब आप मिस 
~. आजाता देवी के बारे सें कु भी नहीं समज्ञ सके । या शायद मे 


आपको ठीक तरह समञ्ञा नहीं सका । सचमुच दोष मेरा ही है । नही 
आप कंसे कह सके कि आशालता देवी सुने विद्र लिखेगी । वे क्या 


शरेणी कौ महिला है? वे मुने चिट्टी लिखेगी ? जानते है, मे 
। हृ, इसलिए उन्होने कभी मुञ्चे क्षमा हौ नहीं किया ?"* । 
् मै ओर भी अवाक्‌ हो गया! बोला, “क्यों?” ^ 

४. भि० मूर बोके, “क्योकि से एसे देश का आदमी हुं जिसते दौ ' 
बरस तक इंडिया को पराधीन करके रखा था 1" । 
मँ बोला, मगर तब फिर आपको किस तरह पता चला 










क 
क्षालता देवी के साथ अन्याय हृञा लि £“ 

मि० मूर बो, “ने इंडिया गवरनमेन्ट को चिट्टी लिखौ भौ । 
स्ट बेगाल गवर्ननेन्ट कोभी ल्ली थी। मेने जानना चाहा भा कि 
रहं नम्बर नन्दलाल सरकार लेन की दाशिन्दा मिस आशश्चालता 
बीको सरकार से कुछ इनाम निला है या नहीं ओर उन्हे सरकारसे 
सिक भत्ता दिया जाता है या नहीं । यंदि नहीं दिया जाताहौ, तोवे 
सी है, उनका स्वास्थ्य कंसा है, उनकी गुजर कंसे होती है? मेने 
ह भौ लिखा था कि मिस आशालता देवी के साथ भेंट कर के उनकी 
विधा-असुविधा की सब बात सुञ्ञे बतायी जाय ।" 

मेने पुछा, “इंडिया गवनमेन्ट ने आपको क्या उत्तर दिया ? 

मि० मूर बोले, “इंडिया गवन॑मेन्ट अगर मेरे सब प्ररनों का उत्तर 
तो कया सुश्षे इतना कष्ट उठा कर इतना रुपया खचं करके इतनी 
` से यहाँ आना पड़ता ?“" 

नि° मूर कभी कलकत्ते कौ पुलिस के ञ्पुटी कमिहनर धे ओर उन 
नो कौ गवनमेन्ट का हाल-चार खूब जानते थे । पर सरकारी दपतर भें 
ट्टी लिखने पर उत्तर नहीं मिलता, यह्‌ बात कल्पना नहीं कर सके । 
धच काम एेसा कठिन नहीं था । भारत स्वतंत्र होने के वाद देश सेवकों 
पद्मश्री , पद्मभूषण आदि पदवी देकर गवनमेन्ट ने सन्मानित किया 
, किसी-किसी को मासिक भत्ते की भी व्यवस्थाकौ दहै, खासतौरसे 
नकी बुदरौती आ गयी है, जो उसके कारण काम करने में अक्षम 
र पराधीन हो गथे है, उन सव कीदेख भाकका भारसुनाहै कि 
व्मेन्ट ने लिया है) यही स्वाभाविक है) हर स्वाधीन देल्ञ की 
रकार एेसा ही करती है; ओर करेया न करे, पर करना चाहिए । । 
हले तो भारत सरकार जानती ही नहीं थी कि आ्ालता देवी कौन षह 
॥ उनका अवदान क्या है, देश के लिए उन्होने क्या ओर कितना 


। ग किया है । आक्यं कौ वात है । 
मि० मर बोले, “सचमुच आकयं कौ वात ह, 
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निस मामके मे 








२३०  सत्यकथा वि 
जसे पुलिस आफिसर कौ नौकरी तक चली गयी, उस विषय मे इंडिया 
गवनमेन्ट कुछ भी नहीं जानती । यह भी कभी संभव है ? त्रिटिश जासन 
काल कौ सभी फाले क्या नष्ट कर दी गथी है?" | 

मि° मूर इग्लेड के एक गांव में रहते थे । बाल-बच्चे बड़े हो चुके थ, । 
नाती-पोते हो गये थे! जीवन मे कोई ्ञमेला नहीं था। मगर उनके 
मन में जाने कहां एक कुछ कुरेदन बनी हुई थी । कितना इर भारतका 
एक कोना परिचिम बंगाल, उसी की राजधानी कलकत्त का सबसे घा 
बसा इलाका बऊवाजार । उसी बऊबाजार के बारह नम्बर नन्दलाल 
सरकार लेन के टटफूटे मकान में जाकर उनका मन कुछदेर के ल्‌ 
आश्रय खोजा करता । कहना चाहता, मुक्े क्षमा कौनिए य 
देवी, मेने आपको बचाना चाहा था। अपनी चरम क्षति करके भी भगे 
आपको बचाना चाहा था, आपकी इज्जत, आपका धर्म, आपकी मावह | 
सब चौजों कौ रक्षा करना चाहा था, मगर मेँ हार गया, आप मे क्षमाः 
कोजिये-- 

मगर कहाँ हो पाया बह? कौन मि० मूर की चिट्ढी का उत्तर 
देगा ? उत्तर देने पर भी तो मि० मूर उत्तर नहीं पाते। 

इसके बाद इंडिया गवन॑मेन्ट ने चिदट्ढी का उत्तर दिया । लिखा, 
“मिस आशालता देवी, १२ नं० नन्दलाल सरकार लेन खूब अच्छी 
तरह है । उन्हें आपकौ चिट्टी मिली है । आपकी चिटृटी का उत्तर 
लिखने के किए उनके पास कोई न॑हीं है, इसीलिए वे उत्तर नहीं दे सक । 
















मगर असल प्रशन का उत्तर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया । असह | 
भरस्न यह था कि भारत सरकार मिस आशालता देवी को किसी विदेष | 


सन्मान से विभूषित क्यों नहीं करती ? इस सम्बध मे सरकार बराबर | 
चुप रही । 


साई २३१ 
सने पुछा, “सगर आ्ालता देवी ने देके किए क्या कियाय? 
मि० मूर ने अपने पोर्टफोल्यो से कुछ कागजात निकाले । उन्ह 
म्चे दिला कर वे बोले, “ये कागजात इसी लिए निकाल कर लाया हूं। 
ब इनहं वेस्ट वंगाल गवनमेन्ट के होम मिनिस्टर को दिखारऊंगा ।'* 
रेने कागजात की ओर दृष्टि डाली, मगर उन्हँं हाथ में नहीं ल्या 
मि० मूर उन एक अमूल्य संपत्ति कौ तरह अपने हाथ मे कस कर पकड़ 
हृए भे 
वे बो, “देखिए, इंडिया में आजकल राम, व्याम, यदु मनु, 
टाम, डिक, हैरी सभी नाना प्रकार का बेनिफिट पारे है, अथच जो 
सचमुच दुर्दशा में हँ, उन्हँ गवरन॑मेन्ट एकदम नेगलेक्ट कर रही है, यह 
बात करई लोगों के साथ पत्र-व्यवहार कर मुके मालूम हेई है । 
मैने कहा, “आपकी बात न्ूठ नहीं है--मगर यहं हालत तो सभी 
जगह है, दुनियाभर में है, आपके देशमेंभीहै मि° मूर) अखबारों में 4 
मने पढ़ा है--" + 
मि० मूर बोले, “अखबार मने आप जो पठते है, असल में हमारे 
यहां की भीतर की खबर ओर भी खराब है । वे सव खबरे अखबार में 
निकले तो दुनिया चौक उठेगी । मगर आश्ञाल्ता देवी का केस एकदम 
अलग है। मेरी इतनी बड़ी नौकरी का उनके जीवन के साथ इतना 
घनिष्ठ संबन्ध हो गया था, इसीलिए मेँ उनके मामे में इतना उत्साही 


मैने कहा, “आप जब बंगाल मे डिपुटी पुलिस कमिइनर थे, तब 
आपकी उस्र क्रितनी थी? ओर आशालता देवी कौ उस्र कितनी थी?“ 
वे बोले, “जहाँ तक मूके याद हैः तब मेरी उस्र चौबीस-पच्चीस 
बरस रही होगी, ओर भित आशालता देवी की यही कोई पनरह या 


सोलह बरस--"' 
रेज मि० मूर अपने प्रथम यौवन कीबात क 


पचहृत्तर बरस के वृद्ध अंग । 
याद करते-करते कुछ दुल हो पड़ । कहने लगे, ^ेथाबड़ेञदमीका 


^# १ 


न 


व 
1 


^ । न 


"कलक 





` का उदेश्य था अंगरेजों को मारना । 


२३२ सत्यका वि १ 
लड़का, ऊपर से अंगरेज जाति का, इसी लिए इतनी कम उश्र में इतनी 
बड़ी नौकरी सृज्ञे मिल गथी थौ । 

मि० सूर को अव भी कलकत्ते के उन दिनोंकी याद 
“तब बंगाली मात्र हौ टेररिस्ट माने जाते थे । बंगाली लड़कों के पीछे 
पुलि बराबर लगी रहती थी । आजकल कलक की जो हालत है तब 
भी वेलीहीथी। तबमभी जठारह-बीसं बरस के लड्के को देखते ही हम 
उसफे पौरे आदमी लगा देते भे। सगर असल अपराधी को पकडना 
अभी जितना कठिन है, तब भी उतना ही किन था। कारण, बंगालियों 
के जेसी धूतं ओर चालाक जाति इंडिया नें इसरी नहीं थी। मेँ कलकत्ता 
शहर से कभी पंजाबी, कभी बंगाली ओर्‌ कभौ अंगरेज का वे्ञा बना कर 
घूमता रहता । मुज्ञ लगता था कि ये बंगाली लड़के राजनीति के 
चक्कर में मतवालेन हो जायं तो इनके हारा बहुत काम करायाजा 
सकता है । मगर मेरी वातत कौन सुनेया? सेतो वंगालियोंका शतु था। 
मे अंगरेज धा, केवल इती किए नहीं, पुकिसि का आदमी होने कारण 
भी से अस्पृश्य था। उन दिनों बंगाली लड़कों ने हर मुहल्ले मे कुश्ती फे 
अखाड़े खोल रखे थे । वहां वे गदा फिराते, लाठी चलाना सीते, 
करती ल्डते ओर शरीर बनाते! पर यह्‌ उनका बाहरी रूप था । अन्दर- ` 
ही-अन्दर वे बम बनाते, पिस्तौल चकाना सौखते, यही सब । उन सब 


ताजा थौो। 


















“वह्‌ एक अजीब नोकरी थी मेरौ । कई गोरे चमड़ वाले मारे गये 
थे। मेदिनीपुर के कई मजिर्टरेट भौ इनमें थे। दका सें कई अंगरेज 
मजिस्टरेट इनकी गोलियों के शिकार हो चुके थे। 


“इन्हीं दिनों मेरी इटेलिजेन्स ब्राच करे एक लड़के ने एक दिन एक 


नही उसे नौकरी दी थी। 
पिता कोई नहीं । सच कर 
मेरा ङाइवर छोकरा ही ए 


ख्रर दी। यह लड़का स्पाई था। असल ममे 
वह बंगाली ही था। बहुत हौ गरीब । माता- 
तो उसके आगे-पीछे कोई भौ नहीं था। मे 
दिनि उसे मेरे "~ ^ काया था। 





1 [व २३३ 


“मैने पा, क्या नाम है तुम्हारा?" 

“वह बोला, निमंलचन्दध सरकार ।' 

“भने उसे गौर से देवा । तगड़ा जवान था। देवने मे भी सुन्दर, 
रंग गोरा। किसी अच्छे वंश का मालूम होता था। 

“मेने पुछा, तुम पुलिस के इन्फार्मर क्यों होना चाहते हो ? 

“निल बोला, ^रपये के लिए} 

“मेने कहा, देलता ह, तुम तो एक डजरस व्वाय हो। रुपये के 
लिए तुम देश्ञ के साथ शत्रुता करना चाहते हो? 

“निम बोला, मगर पेट बड़ा है या देञञ ? 

^“सेने कहा, तुम्हं एेसा क्या अभाव है, जिसके कारणं तुम अपने 
भादयो को फांसी पर लटकवा देना चाहते हो ?" 

“इसके उत्तर भें उसने जो कहा उसे सुन कर भें ओर भी अवाक हो 
भया । सोचा, खुदीराम, कानाई दत्त ओर बड़े-बड़े विप्लवियों के देश नें 
यह्‌ कंसा लड़का पैदा हुआ है ! 

“निल बोला, भिरे लिए र्पया ही सबसे बड्मो चीज है।' 

“भने पृछा, वयो ? तुम्हारी यह धारणा कंसे हुई ?" ओ 

“वहु बोला, “रुपये के लिए मेरे पिता की एक वार दो महीने की 
जेल हुई थी। रुपये के लिए मेरी अयनी मां ने सृञ्े आदमी बनाने की 
आशा से अपना शरीर बेच दिया था, यह बात से नहीं भूल सकता । 
आप लोग एक-एक विप्लवी को पकडवाने कै लिए पांच हजार-दस हजार 
तक रुपया देते हँ! उसी रये के लोभ से आपके पास नौकरी के लिए 
आया हूं ।' 

“ (सगर तुम तो जानते हो, इस काम में कितना रिस्क है ।" 
“वह्‌ बोला, जानता हूं ।' 


“नने कहा, अपना नाम-पता एक कागज पर =+ करदे जाओ॥ . 


हम लोग पहले वुम्हारे बारे मे एनक्वायरी करके देखेंगे । रिपो मिलने 
पर हमारा आदमी तुम्हे खबर देगा 












१६ सत्यकथा विरोषांक 

“लडका अपना नाम-धाम लिखि कर चला गया । मेने तुरन्त हीः 
एक इन्फामर को उसके पीछे-पौे भेजा । उन दिनों हमारा यही 
तरीका था। एक इन्फा्मर के विलाफ ओर एक इन्फाम॑र ल्गा दिया 
जाता था। 

“अन्त में निमंल को नौकरी देने के पहले उसके विषय से मेरे पास 
पुरी रिपोटं आ गयी । इन सब मामलों में हम लोग दो तरफ से रिपो 
जुगाड करके उन्हं मिला कर देखते थे। इस बार मभी वही किया। दोनों 
रिपो एक-सी थौ, लड़का सचमुच ही गरीब था । उसके माता-पिता 
दोनों ही मर चुके थे) निर्मल ने जो-जो बताया था, सब अक्षरशः सत्य 
निकला । ओर तो क्या, अपनी मां के संबन्ध मे उसने जो बताया 
था, उसमें कुछ भी ठ नहीं था। विधवा होने के बाद वच्चे को गोदमें 
लेकर उसने पहले नाते-रिइतेदारों के यहां आश्रय छलिया था। पर किसी. 
ने दिल से उन्हें स्वीकार नहीं किया। सभी ने उस स्वी के साथ मुपत 
कौ नौकरानी का-सा व्यवहार किया, ममता करके अपना नहीं बनाया । 
अन्त में जिसने उसे अपनाया, वह्‌ एक परपुरुष था। उसका नाम था 
नवीनचन्द्र सरकार । उसी के वंशनाम पर निर्मल का नाम हज निमेल- 
चन्द्र सरकार । 

“सो एक कलंकमय कहानी का नायक ह निमंल । यही स्पाई 
निमेलचनदर सरकार । कुछ बड़ाहोते ही निर्मल जान गया कि जिस 
आदमी को वह पिताके रूप मे जानता है, वह उसका पिता नहीं है। 
मां के अर्थाभाव का सुयोग लेकर उसने पिता होने का अधिकार पायाहै। 
जितने दिन नवौनचन््र सरकार जीवित था, उतने दिन तक निर्मल 1 
उससे अपने खचं का सारा रुपया लिया। किसी दिन कोई कंजूसी करने' 
का मौका नहीं आया। निर्मल मन-ही-मन उससे घणा करता था, सगर 
- हाथ फंला कर रुपया भी लेता था । 


“उसके बाद जब नवीन सरकार मरा तव निर्मल ने शान्ति की 
सस ली । मगर रुपये कौ असुविधा होने 








लगी । रुपया देने वाला कोई | 





स्पाई २२५ 


नहीं था अव । तभी से रूपये के चक्कर में वह॒ निकल पड़ा । जहां से भौ 
हो, जैसे भी हो, रुपया तो चाहिए ही । मगर रुपया पाना क्या इतना 
सहज है ? रुपए के लिए, नौकरी के लिए, सिर घुसाने लायक आश्रय 
के लिए सरकार दिन-रात दौडने लगा। अन्त में कहीं कुछ न पाकर 
पुलिस के दरबार में हाजिर हुआ । 

“आजकल कंसा है, मेँ नहीं जानता, मगर उस जमाने में पुलिस 
की नौकरी काअथं होता था समाज ओर दुनियाके लिए बेकारहो 
जाना । पुलिस के आदमी के साथ कोई शरीफ आदमी अपनी लड़की 
नहीं ब्याहना चाहता था । उसके साथ कोई आदमी मेल-जोल नहीं रखता 
था। याने बंगाली समाज में वहु एकदम बहिष्करृत-सा हो.जाता था । 
इसीच्िए हमारे विभागमे जो लोग इन्फामंर का काम करतेथे, वे प्रायः 
सभी जगह छिप-छिप कर आते-जाते थे । किसी से बताते नहीं थे कि वे 
पुलिस कौ नौकरी कर रहे हं । 

“जो हो, मेने सरकार को नौकरी दी। उससे कह दिया कि बह 
बीस रुपये महीने में पायेगा । उन दिनों बीस रुपये कौ सरकारी नौकरी 
पाने का अथं होता था स्वगं पा जाना। निमंल से मैने यह भी बता 
दिया कि अगर वह कोई अच्छा केस दे सके तो अलग से इनाम भी दिया 
जायेगा। साधारण केस के लिए भी उसे सौ रुपये तक का इनाम 
देने का मेने वचन दे दिया 1 

“उसी दिन से निमेल काम करने लगा ।"' 

मि० मूर फिर कहने लगे, "बुरा न मानियेगा, मेने बहुत दिन बंगाल 
का नमक खाया है, बहुत से वंगालियों के साथ घनिष्ठता कौ ह ! मेरे नीचे 
बहुत से बंगाल्यों ने नोकरी भी की है! बंगालियों में बहुत सेगुण है, 
यह मै जानता हुं । मगर एेसी जघन्य जाति भी मेने नहीं देखी । किसी का 
सर्वनाश्ञ करने के लिए अपनी नाक काटने मे भी शायद इनकी जोड़ी न 
मिले। नहीं जानता, इंडिया इंडिपेडट होने के बाद अब क्या हालत 


है । मगर अखबारों की खबरे प कर मेरी धारणा यही हई है कि हालत 


क. + 


। ` 
२३६ सत्यकथा विशेषांक १ 
मे कोई ज्यादा सुधार नहीं हा है ।“ 
मेने पुछा, “सगर वह॒ आशालता देवी ? 
भि० मूर बोले, “कहता हूं । वही कहानी 
उन्हीं आशालता देवौ के कारण तो इतनी हूर से इतना रुपया खच 
करके आया हुं । इसके अलावा निर्भल कौ बात पहले न बताने पर तो 
जाप आज्ञाल्ता देवी कौ वात समज्ञ नहीं सकतगे \" 
कुछ रुक केर वे फिर कहने लगे, “ओर भी बहुत से इन्फार्मरों 
को तरह्‌ निभंल सरकार भी मुने केस देने लगा । मगर इनमें कोई भी 
केस जोरदार नहीं था। कौन किसके साथ सेल रखता है, कोन बमबाजी 
करता है यही सब! इससे तो गवर्नमेट खु्ञ नहीं होती । वह चाहती 
है काक्रीट केस । मेरे पुलिस कमिश्नर भी करकट केस न होने पर खुङ्ञ 
नहं होते थे! कितने टेररिस्ट पकड़े गये ओर कितनों को फांसी हुई । 
इसी मापदण्डसेवे लोग काम का नाप-तौल करतेभे। इसी के किए 
पुलिस कमिश्नर मेरे ऊपर दबाव लते ओर स अपने स्टाफ के ऊपर 
दबाव डालता । बीच-बीच ने सें स्टाफके लोगों को अपने कमरे से 
बुला कर लरी-खोटी सुनाता । किसी-किसी को वरखास्त करने का 
भय भी दिखाता । कभी-कभी इससे खूब काम भौ होता । उनका लोभे 
रहता इनाम के ऊपर । इसी लोभ में कभी-कभी वे अपने जीवन को 
खतरे मे डाल देते थे । उनके परिवारों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता। 
मगर रुपया एसी चीज है, जिसके लिए आदमी क्या नहीं कर सकता ? 
“मगर सरकार के किए मुके दुःख होता । बह प्रायः ही मेरे पास 
आता। दो-एक केस देने कौ चेष्टा करता भौर देता भी, मगर सब एसे 
ही छोटे-मोटे। कहता, सर, मेँ लून चेष्टा कर रहा हुं ।* 
“में कहता, चिष्टा करने से तो काम नहीं चलेगा, सरकार । तुम्हे 
केस देना ही होगा। न दे सकने प्र तुम्हारी नौकरी भी जा सकती 
है, याद रखो 1" 


उनकी बात कहिए 1" 
तो कहने जा रहा हुं । 
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सर, कुछ रूपया दे देते तो बड़ा उपकार होता. . ." 
मै कहता , "यो, अभी उसी दिन तो दस रुपये के गये हो । इतनी 
जल्दी खचं हो गया ?" | 

“सरकार कहता, खचं क्या कम करना पडता है, सर ? उस दिन 
एके के के लिए नैहारी गया था, पार्टी से भेट करने के लिए बारह 
बजे रात तक वेट किया, उसके बाद लौटने के लिए कोईटेन नहींथी, 
टेक्सौ से हौ आना पड़ा, सात र्पये लग गये..." 

“यह्‌ सरकार कौ रोजाना कौ बहानेबाजी थी । रोज नये नये 
कारण बता देता था। सभी लोग एता करते थे, पुलिस की नौकरी का 
यह्‌ एक नियस-सा था।  : - 

“मगर इसी सरकार ने -एक दिन मुक्षे चक्तित कर दिया। मेरे पास 
आक्र बोला, सर, एक केस भिला हे...“ 

“ कंसा केस ?" मेने पृ । 

“सरकार बोला, 'मोचीषाड़ा बम केस के फरार आसामी धीरन 
बोस को आज पकड़वा दंगा । सब इन्तजाम ठीक कर लिया ठै 

“धीरज बोस ! धीरज वोस को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग 
बहुत असे से बहुत रुपया खचं करता आ रहा है । उसे अगर पकड़ा 
जा सके तो गवनंमेट बहुत खुश होगी । गवनंर साहव तक मेरे काम से 
खुश हौ जायेगे । । 

“तज भी सृञ्ञे सन्देह हआ । मेने कहा, श्लफ तो नहँ दे रहे हो, 
सरकार ? 

“सरकार प्रतिवाद करके बोला, नहीं सर, व्लफ़ नहीं दे रहा हं । 
आप बताइए, किंतना इनाम देगे ? मुक्ञे सर, बहुत रुपये की जरूरत 
आ पडी है । देलिषए न, जूता टूट गया है, पैट भी ट गयी है, शर्ट भी 

। 
गोर्ग ^ द, = 
¦ लेना उसकी पुरानी युवित थी । जो हो, मेने टीक कतया कि मेँ 
` स्वयं ही जागा । सरकार से पुचा, (कि थाने के एरिया सें है ? 





२३८ सत्यकथा विशेषांक 


“सरकार बोला, बञबाजार मे, नन्दलाल सरकारलेनसे, बारह्‌ 

` नम्बर मकान हे ।' 

“वता मैने नोट कर लिथा। उसके बाद इन मामलों में जो सब 
व्यवस्था को जाती है, वह्‌ की। बारह्‌ नम्बर, नन्दलाल सरकार लेन, 
जरूबाजार । एक बार जाकर जगह देख आया । गी के अन्दर गली, 
उसके अन्दर ओर एक गली । पुराने मकानों की नोनी लगी हई दीवारे, 
ईट निकली हई । शाम के अंधेरे में खर कौ धोती-कुर्ता पहन कर नँ 
चक्कर जगा जाया! जगह देखी । सरकर ने जसा नक्शा दिया था ठीक 
वैसाही था सब। । 

“प्लान ठीक करके रात के तीन बजे दलबल लेकर में वहां पहुंचा । 
साराशहरसो रहाथा। मेँजानताथा कि मकान में एक स्त्री रहती है 
अकलौ । उसका नाम है आज्ञालता। भौर है उसकी बृह माँ । रातको 
धीरज बोस वहां आता है वही.खाता है, सोता है, इसरे दिन भोर में 
उठ कर अपने अड पर चला जाता है । 

“चारोओरसेष्ठेन ङस पहने पुलिसि से धिराव कर हम लोगों ने 
दरवाजा खटखलटाया। कई बार खटखटाने के बाद एक बृढ ने दरवाजा 
खोला । बोली, कौन है आपलोग? 

“उस बात का जवाब देने की हमे गरज नहीं थी । हम लोग सीधे 

आशालता के कमरे की ओर चले गये। सरकार ने मकान के अन्दर का 
प्ठान हमे बतारखाथा। दोकमरेपास पास थे, एक में आश्ञालता रहती 
थौ, दुसरे मे धीरज बोस । हम लोगों कौ आहट पाकर वे दोनों जाग 
गये थे। हम लोगो के धक्कों से जब किवाड़ ट्टने की नौबत आ गयी 
तब दरवाजा खोला आश्ञालता ने । $ 

“बोली, “किसे चाहते है ?' 

“ने कहा, “धीरज बोस को, वह यहीं है।' 
“कौन धौरज बोस ? इत नामके किसी आदमी को मं नहीं 
४ ध ` ।' कहं कर लडकी दरवाजा बन्द करने ही वाली थी, मगर 


2) 
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हम त तकत सदलबल भीतर दाखिल हो गये ओर फौरन ही पोजीडन 
लेकर तैयार हो गये। यकायक लगा कि बगल सें रली लकड़ी की 
आलमारोके पीछे से कोई चुपचाप हमें देव रहा है । मेने एेसा भान किया 
मानो उत देवा ही नहीं, मानो हम वीरज बोस को न पाकर लौरेजा 
रहै हं। 

“मगर नहीं, हम एसा मोका छोड देगे, यह्‌ समज्ञना धीरज बोस 
कौ मूल थौ नहींतो वहु ओर भी सावधान होता। जेसेही हम लोग 
कमरे से बाहर जाने लगे, वेसेही में घूम कर खड़ा हौ गया। ओौर एक 
क्षेण काभौ समय मेने धीरज बोस को नहीं दिया । 

“धीरज बोस के पकड़े जाने का मतलब था उसकी फांसी होना । 
यह धीरज बोस मी जानता था ओर उसकी पार्ट के लोग भी जानते थे, . 
आशालता भौ जानती थी । सरकार ने यह वात सु पहले ही बता दी 
थौ । बताया था कि आशालता गौर धीरज बोस परस्पर प्रेम करते हं । 

वेने सरकार से पुछा था, मगर तुम ? तुम क्यों धीरज बोस को 
परकंड्वाना चाहते हो ? तुम्हारे साथ क्या लडकी का परिचय है? 

“सरकार बोला, जी नहीं, सर, मेरा भला क्या स्वार्थ हो सकता 
है? हा" मैं उसे जानता जरूर हू पर इससे अधिक कुछ नहं । मेरा एक 
मात्र स्वाथं है रुपया ।' 

“वे जत्र धीरज बोस कौ ओर पिस्तौल ताने खडा था, तभी एक 
घटना हुई । लडकी ने एक पिस्तौल उखा कर धीरज बोस को गोली मार 
दी । अ स्तम्भित रह्‌ गया । फिर हठात्‌ लडकी मेरी ओर धूम कर बोली, 
आप लोग उसे फांसी देगे, यह मेँ नहीं होने दूंगी । वह पकड़ जाने से 

आर भी कई पकड़ जाग, इसी लिए मेने उसे मारा है, अब मुञ्चे 
यकड्यि. . .“ यह कह कर उसने मेरी ओर अपने हाथ बढ़ा दिये। 
सने घूम कर देखा कि धीरज बोस फशं पर खून में लथपथ पड़ा था। 
लडकी अभौ मेरी भर हाथ बदराथे खड़ी थी। बोी, “निष्‌, मु 






‰# २४० सत्यक्था विरोषांकं । 
हजारो अत्याचार करनेसे भी मे कोई भेद नहीं लोुगी । मगर धार व 
के कारण मुञ्ञे चिन्ता थी इसी लिए उसे खत्म कर दिया \' 

“ने पुछा, उसे मडर करने मे आपको तनिक भी संकोच नहं 
लगा?" मेरी बात सुन कर उसने,क्या कहा, जानते है? कहा, वहतो. 
एक-न-एक दिन पुलिसिके हाथों मारा ही जाता! ओर जव धीरज 
कोप्यार करती हु तब कसेः चाहूंगी कि पुलिस उसकी हृत्या करे ? 
होतोस ही करूगी, नाकरि 
कलकित न कर पाये. „.. ।' 

" “मैने कहा, मगर इसका एल क्या होगा, जानती हे ?" 
ध “वहुभ्वोलयै, इसी लिए तो आपकी ओर हाय बढ़ाये हं । मुज्ञे एरेस्ट 
छौजिए, फांसी दीजिए 1" 

“नै कहा, (मगर आपकी बूढी मां? आपको फांसी होने पर उन्हे 
कौन देखेगा ?" 

“वह्‌ बोली, वह्‌ देखना मेरा काम नहीं है । जप लोग सोचियेगा ।' 

“ मगर आपकी पाटी के ओर मेम्बरं के नाम नहीं बताइएगा ?" 

“ नही, फांसी का उर दिखा कर भौ मेरे सुह से उनके नाम नहीं 
निकलवा सकेंगे ।' 

“भेरी समन्न में नहीं आ रहाथाकरि व्याकर? इसी बीच धीरन 

र स का रवत वहते-बहते बहुत इर चला गया था। मै उसी अवस्था 


मे शव को छोड़ कर दल्बल को लेकर वहां से चला आया । 


` ग्रेस कौ बहुत-सी कितादें सेने पढ़ी हं भीमान्‌ जी, मगर एसा लव 
कभ नहीं देखा । सव-कुछ देख कर भें अवाक्‌ हो गया था। रात भर 
सोचता रहा, किसी तरह नींद नहीं आयी । अन्त में सुबह ही उठ कर 

केस को रिपोटं छिखौ । मेने लिखा कि मे स्वथं केस कंडक्ट कर 
रहा था। परिस्थिति एेसी थौ कि ओर कोई उपाय न देख कर धीरज 

बोस को गोी मार देने को बाध्य हो गया। 


दिनि सरकार आया। बोला, “सर, अब तो मञ्ञे बड़ा-सा 
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करना 
पुलिस की गोली उसके शरीर को कभी 
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इनाम देगे ? 
“मेने उसे धमका कर भगा दिया । कहा, वह सब बाद में देखंगा, 
अभी तुम जाओ 
"रिपोर तोदेदी। मगर दो दिन बाद 





बुलवाया । मेरे जाते ही बोले, आपने जो रि रिदी है वह.सत्य है 
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ने कहा, श ॥ वे बे, तव देसी रियं १०८ क ६ 
सच्ची रिपोटं देने से तो लडकी को फांसी हुन ।' ¦ ` 4 
2 । ८ ध १ क 


उन्होंने कहा, “फास होने में हजं वय ई 

“नैन कहा, हनं है, इसौ लिए मने ्ूठी हुषो दीं है ६ मे नान्ता 
हं कि भने ड्यूटी के खिलाफ काम किया है। मरे ए सेभद्ठम क्ूभू 
करने में मेरे विवेक ने बाधादीहै। इसके लिए जटी, वह 
मैलेनेकोतैयारहं। 

“इसके बाद ही मेरी नौकरी चली गयी । मैँ इंडिया से वापस चला 
गया । उसके बाद युद्ध शुरू हुंभ(। इंडिया स्वतंत्र हुभा । बहुत कुछ 
हज । उसके बाद इंडिया से निर्मल सरकार, वही मेरा स्पाई, उसने 
सुकषे पत्र लिला । लिखा कि उसको सूब आर्थिक कष्ट है । मैने उसे 
लिला कि अब काहे का कण्ट है ? उसने उत्तर दिया कि आशालता देवी 
कौ्माकौमृत्यु हो चकौ है, आश्ञाल्ताकौ भौ काफी उमर हो गयी है । 
मगर उसने शादी-वादी कुछ नहीं कौ । इंडिया गवर्नमेन्ट ने सभी को 
सहायता थोड़ी-बहुत कौ है, मगर आशालता देवी को एक पैसे की भी 
सहायता नहीं दी, न उसे कोई मासिक भेत्ता ही दिया गया। ` 

“नार-बार इस तरह के पत्र पाकर मेने इंडिया गवन॑मेण्ट ॥ होम 
निनिस्टरी को लिला ओर आशालता देवी कौ सहायता करने का अनुरो 
किया । मगर कोई ठीक उत्तर नहीं भिका । इसीते इस बार खद आयां 

घर लट कर एक दिनि भि° मूरको उनके होटलमें टे 
किय । उन्होने मुञ्चे होटल मे बुजाया। व 4 में पटच ~ 
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तिके 


(५ 1 १९३१ को एक रात की बात है। क्वाइट डील परिचमी 
वजंनिया के उजाड मे स्थित एक अजीब सी लगने वाली छोरी 
इमारत के गिदे तेज शीत हवा फरलटि भर रही थी । तुफान अपने यौवन 
पर आता तो लगता जैसे हवा आतंकित हो कर चीख रही हो। जरा 
हल्का होता तो लगता, हवा मद्धिम आवाज मे शोक कर रही हे । 
शायद हवा इसलिए विलाप कर रही थी कि कुछ ही देर पहले होने 
वाले एक निर्मम हत्या की नह एकमात्र चरमदीद गवाह थी । 
लोहे भौर सीमेट ब्लाक से बनी हई इस इमारत के तहखानेनुमा 
निचले हिस्से भँ हरमन डोरीथ एक लालटेन लेकर दाखिल हआ । उसने 
( 
ग्रपराधी जगत का एसा नरपिशाच शायद ही कहीं होया । उसने 
पचाम हत्याएे की थीं। वह पहला ठेत्यारा था, जिसने 
न्पापक स्तर पर मनुष्यो को मारने के लिथे 
गैस का प्रयोग किया था। 
नि) 


लथुने सिकोड़ कर साञंड-परफ कमरे के वातावरणं को सूघा। कमरे नें 


गंस कौ बहुत हलकी बू थी । उसने एक घंटा पुवं ऊपर वाके कमरे भे 
स्थित कटोल-बोडं का एकं बटन दबा कर स्वचालित सिस्टम के द्वारा 
उसके कमरे में गेस भरी थी ओौर कुछ देर पहले ही एक अन्य बटन दबा 
कर कमरे फे दरवाजों को लोल दिया था, जिनसे गैस बाहर निकल 
गयी थी। 

हरमन उरींथ । मध्यम कद का वेल्सवासी, जिसके अतीत से कोई 
परिचित नहीं था। बीस साल पठे अमरीका आया था ओर उसने यहीं 
ष्याति प्राप्त कौ थी । हरमन डोरीय संभवतः अमरीकी भपराध-नगत 


फे इतिहास का पंशाचिक अपराधी था। वह पचास से अधिक, ८ । 
< शः 


त 
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का हत्यारा था, किन्तु अपराध-जगत के इतिहास मे उसका नाम एक अन्य 
कारनामे के कारण उच्च है । वह पहला हत्यारा था, जिसने व्यापक 
स्तर पर इंसानों को सारने के चिएु गैस का उपयोग किया । 

लालटेन का प्रकाश कंक्रीट के ठंडे फशं पर पड़ी एक निरावरण स्त्री 
के शरीर को स्पष्ट कूर रहा था। हरमनने सुक कर अपना एक कान 
स्त्री के सीने पर रख दिया। जब उसे जीवन की ध्वनि नहीं सुनाई दी, 
तो उसके विकृत-घृणित चेहरे पर एक यातना-प्रिय मुस्कराहृट उभर आई, 
“ठक. . -लीक. . .ठीक. . .” वह अपने आपसे बाते करने काञआदी 
या--'यह भी गयी...” 

उसने चार कमरों की इमारत के कमरा नम्बर दो का दरवाजा 
खोला ओर भीतर प्रवेश किया। उस कमरे में हवा साफ ओर ताजा थी, 
क्योकि उसमें अभी गैस नहीं भरी गयौ थौ । लालटेन फे प्रकाज्ञ में यहं 
भी एक बूढी स्त्री खड़ी नजर आई । वृदीस्त्रीने उरीथको देख कर 
एक भयानक चीख सारी 1 

“चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकती हो \" उरीथ ने धीमी रोब भरी 
आवाज में कहा--'“यहां मौलो तक कोई नहीं रहता ओर. . .कमरा भी 
साञंड-प्रूफ है..." 

वह हंसता हभ कमरे से बाहर आया । दरवाजा बंद करके ताला 
लगाया, ओर सौदियां चद्‌ कर मंजिल पर स्थित उस गेस-कटोल-बोडं 
के पास आया, जहां से नीचे चारों कमरों में जो वास्तव सें मत्युश्ालाषएं 
यीं, गस पहुंचाई जाती थी । 

टः उस भयानक इमारत का निर्माण स्वयं किया था, नहीं तो | 
इमारत के इस असाधारणं निमणि ओौर बनावट में वह कारीगरों को | 
क्या प्रयोजन वताता ? गेस-कम्पनी वालों को उसने यहु कह कर 
इवास्त कर दिया था कि वह एक वैज्ञानिक है ओर प्रयोगो के छिए 
गैस की आवश्यकता पड़त है । ष 
प्रथम भेण के काइयां हो हरमन ।' आदत के अनुसार वह्‌ 
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स्वयं से बात कर रहा था! उसने एक बटन दबाया, जिससे गस 
निकलने लगी । यह गस मौत बन कर उस कमरे की ओर बढ़ रही थी 
जिसमे अभागी बृढ स्त्री बंदी थी। 
कमरे में एक बड़ी-सी मत्न पर मूल्यवान कपडे, कुछ गहने ओर 
देनिक उपयोग की बहुत-सी वस्तुएं पड़ी थीं । यह सब हरमन उरींथ 
के श्िकारोंका माल था। मेज पर बहुत-सी पत्र-पत्निकाएं भी पड़ी थीं। 
शादी के विज्ञापन पठ्ना उरींथ का एक प्रिय मनोविनोद था। रिहते की 
आवश्यकता के कालमों में प्रकाशित होने वाके अधेड विधवाओं के 
विज्ञापन सदा उसकी दिलचस्पी का केन्द्र बनते भे । 
कवाइट-डील में आ कर शिकार होने वाली वास्तव में यही स्त्रियां 
होती थीं, जो विज्ञापन के द्वारा अपना जीवन-साथी दृढती थीं । उरींथ 
पत्र-व्यवहार के द्वारा इन जरूरतमंदों से पत्र-व्यवहार शुरू करता । वह्‌ 
स्वयं को मालदार, रंडवा या क्वारां बताता, ओर बहला-फुसला कर 
उन्हे इसी मृत्युश्चाला में लाता । पहले उनकी नकदी ओौर माल अपने 
कन्जे मे करता। फिर वह शिकार गेस-चेम्बसं में पटंचाए जाते, जहाँ से 
उन अभागिनों कौ लाश कहां जातीं, यह आज तक किसी को पता नहीं 
रग सका । वह्‌ दो स्त्रियां जिन मे एक गे स-चेम्बर में मुरदा पड़ थी ओर 
दूसरी कमरा नम्बर दो में सुरदा होने वाली थी, इन्हीं विज्ञापन देने 
वालियों मे से थीं, जो उसका ताजा-ताजा शिकार थीं। 
अब उरींय भी एक कुर्सौ खच कर बेठ गया था। शादी के विज्ञापनों 
करो गौर से अध्ययन करते हुए वह स्वयं को चेतावनी भी देता जाता था 
“होशियार, बेटे ! कोई गलती न होने पाए ।” लेकिन उससे 
, एक गलती होने वाल थी। 
अखबार के पन्ने उलटता हुआ उसका हाथ रंक गया । उसको खोजी 
नजरें एक “शिक्ार' पर केद्रित हौ रही थी" हां। यह दहै...“ ट 
किसी मिसेनञ अलेस्ता एचर का विज्ापन था जौ अलेनोडई कै एक व 
याकं-रिन की रहने बाली थी । उससे लिला था कि बह एक स्विस 
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सुनार की विधवा है। खूबसूरत, अच्छा स्वास्थ्य, ओर सम्पत्ति-स्वामिनौ 
भौ) उत्तर में डरीथ ने अपने अपार धन का वणन करते हुए लिला था 
कि उसका व्यवसाय बहुत व्यापक है, ओर पत्र के जिस भाग सें उसने 
अपने व्यवितित्व पर प्रकाश डाला था, वह्‌ कुछ यो था--निन्रता म॒न 
अपने नारे में कुछ कहने से रोकती है। मँ बस अपने कुछ भिन्नो के मत, 
जो वह मेरे बारेमे रखते हे, पेश्च कर रहा हं । एक भित्र मुने भगवान का 
इसरा रूप समज्ञता है। दूसरे मित्र का कथन है कि में इस संसार 
कौ सजावट ह, ओर तीसरा. . . एक स्वर्गीय मिजन कहा करता था-- 
इतना धनी होने पर भी हरमन कितना विनम्र ओर सादा आदमीहै।' | 
उरींथ बहुत से काल्पनिक नाम अपना चुका था। इसलिए वह इस । 
वारे में बहुत सावधान रहा करता था कि एक वार अपनाया हअ नाम 
कहीं टूसरी बार न इस्तेमाल हो जाये, क्योकि कर प्रातो की पुलिस उन 
दजनों अधेड़ उमर की अन्य विधवाओं के बारे तें परेशान थी, जो 
रहस्यपुणं तौर पर विलीन हो गयौ थीं ओर जिन्हे आखिरी वार श्षादी 
के संबंध मे एक छिगने, मोटे ओर एेनक वाजे व्यविति के साथ देदा गयां 
था। अलसता एचर को भेजे जाने वाके पत्र मे उसने अपना नामं 
कारनीलिस ओ' पीटरसन लिखा । 
जब कुछ दिन बाद यह पत्र अलेस्ता एचरके हाथ में पषुचा तो वह्‌ , 
उसे जल्दी नहीं पढ़ सकी । वह उम्मीदवार की. तस्वीर की आक्षा ते 
थी, जो लिफाफे मे नहीं थी । क्षणिक निराशा के बाद जब उसने वह्‌ | 
पत्र पट्न। शुरू किया तो उसे यह समङ्ते देर नहीं लगी कि उरींथ एक 
कुरूप आदमी है, लेकिन उसने स्वयं को यह कर सांत्वना दी कि शक्लः 
ही सब कुछ नहीं होती जौर जब यह पत्र का शेष भाग पठते हए आधिक 1 3 
- पु पर पहुंची तो उरींथ की चाल अपना रंग दिखाने क्गी--“इतना ` 
अधिक धनी होने पर भी. . ." वह्‌ धन भौर उससे प्राप्त होने वाली खुशी 
र शान-शौकत के सपने देखने लगी । 
` वास्तव में स्वयं अलेस्ता ने अपने विज्ञापन से खासे रूट से कार 


= ~ 
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च्या था। वह कोई खास्त धनी नहीं थी, ओर जो तस्वीर उसने भेजी थी, 
बह बौस साल पुरानी थी, बहू निङ्चय ही कुरूप नहं थौ, लेकिन मालिनं 
मेनरो भी नहीं थी । इसके अतिरिक्त वह्‌ एक अन्ध बड़ सत्य को गोल कर 
गयौ भौ । वह्‌ यह कि वह चौदह ओर नौ वर्षीया दो लड़कियों ओर एक 
बारह वर्षोय लड्के अर्थात तीन बच्चो की मां थी। 
अलेस्ता पत्र पट्‌ ही रही थी कि तीनों बच्चे उसके पा पर्टंच गये । 
उसने खुशी से चहकते हए कहा--“वच्चो ! मम्मी के साथ एक बर्हत 
शानदार बात होने वाली है ।" 
` “क्या?” लड़के ने पुछा । 
“मम्मी को एक नया पति भिलने बाला है 1" 
“तो क्यों हुआ ?" 
“इसका मतलब है, तुम बच्चों को एक ङंडी भिल जायेगा ।“ 
क्या वह हमे एुटवाल का मेच दिखाने ले जाया करेगा १५ 
हाँ, हां। क्यों नहीं!“ 
बुशौ मोर भविष्य के सयनों म वी हुई अलेस्ता अपने नये 
पति से मिलने के लिए उत्सुकं थी। उसने तुरत कारनीकलिसि, ओ 
पीटरसन को जवाव देने के लिए अपनी व्याकुलता प्रक करते हुए 
आमंत्रित क्या था। कुछ समय दोनों ओर से पत्र आते रहै जो. प्रेम- 
पद्रो के उच्चतम नमूने थे। 
अतः मई १९३१ की एक सुखद सुबह जब चिद्धियां चहचहा रही थों 
ओर हवा अठलेलिवां करतौ हृई वह रहौ थी, एक दूटी-फूटी शोबरलेट, 
जो किसी कबाडलाने से लाई गई लगती थौ, अलस्ता के घर के सामने 
आकर रकी, तो अलस्ता जो गत कई दिनों से दरवाजे से नजरें उ्गाए 
4 च देखा, वह्‌ छोरा-मोटा-सा आदमी, व शरीर पर 
= व में काले जूते ओर मुंह में बुज्ञा सिगार था, 
य उसके घर के दरवाजे की ओर च कर { 
एक अस्त-व्यस्त-सी चार चलता हभ उसके घर ^ । 1 





~ 
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स्हाथा। वह्‌ नहुरहाल स्वागत करने के लिए उटी, छेकिन 
यह विचार नहीं था कि यही मिस्टर कारनीलिस 
तो वह नवागत्त मुस्करा रहा था । 

ए प्राण-प्यारी ! मेज गया हूं" 

अलस्ता को अब भौ विवास नहीं हुमा था कि यही उसका रोमानी 
रलेपति है । उसने क्ञिज्चकते हए परछा--“आप, . , . मिस्टर , , ष 
पीटरसन हं 2 

““निस्संदेह्‌ ।' उरीथ ने कह्‌(-- “ओर तुम. . . निक्चय ही मेरी 
जीवन-साथिन अलस्ता हौ ।" 

अलस्ता ने उसे घर के भीतर आमंत्रित करते हुए कहा--“आपः 
भूखे होगे । मेँ आपके लिट्‌ लाना तैयार करं ?"" 

“नही, ए जाने-आरम्‌ ।”' ल्गत। था, हरमन उरींथ के सारे रोमांटिक 
सम्बोधन रटे हए थे--“भें तुम्हारे सामने बैठ कर तुमह देखते रहना 
चाहता हं कि एक दिलरुबा, तुम्हीं हो वह्‌, जिसकी मेरी आत्मा को 
सदियों से तलाश थी। मेरी आंखे जिसके दक्षन को जन्म-नन्म से 
प्यासी यी...“ 

किन्तु उसकी प्यास अखे उस समय घर के सामान को निहार रही 
थीं । ओर वह॒ सोच रहा था कि कौन-सी वस्तु कितने मे विक सकती 
है, ओर कुछ देर बाद जब अलस्ता के ङ़ाइंग-रूम मे सःमने बैठा तो उरी 
खूबुरत शब्दो का एक जाल बन रहा था, जिसमें बेवकूफ ओरत फंसती 
जा रही थी । जब उसने होने वाले पति से पुछा कि बहु अब तकं 

ै कारा क्यों है, तो डरीथ अपने विशिष्ट अंदाज में कुरसी पर आगे 
५ शुका । अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे। उसने सामने वैठीः 
अयेड उमर कौ ओौरत की ओर गौरसे देखा, ओर फिर अपनी 
वाक्पटुता के साथ शुरू हो गया प्रेमपणं सम्बोधनों से भरा उसका 
ण्‌, जो लगभग छटा भर जारी रहा । जिसका सारांश्ञ यह्‌ शा कि 
निय भर ना है, जर इस संसार-भ्रमण की प्रेरक यह 
च ~ 


रः 
- 


न उसे ह॒रगिज 
हं । दरवाजा खुला 
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भावना थौ जिससे प्रभावित हो कर बह “किसी अलस्ता' को दढता 
रहा था। अपने इस संसार-यात्रा मे उसने अपनी प्रेमिका की भी 
खोज कौ थी मौर घन भी कमाया था। अन्त मेँ उसकी लम्बी ओर 
। भार्णातक खोज की प्राप्ति अव उसके सामने थी--अलस्ता जो संसार 
करी सुन्दरतम स्त्री थी। 
शाम चार बजे तक बच्चों के घर पहुंचने से पहले अलस्ता उरींथ 
की धूतं चालो से मात खा चुकी थी । स्कूल से घर लौटने के बाद वच्चो 
ने उरीथ को देला तो वहं उन्हं बिलकुल पसन्द न आया, लिसकी 
अभिव्यक्ति उनके चेहरों से हो रही थी । 
| रीथ समय नष्ट करने में विक्वास नहीं रखता था । डिनर की मेज 
पर इधर-उधर की बातें जरू करने के बजाय उसने. तुरंत शादी का 
प्रस्ताव रखा, मौर कहा हनीमून नगर से दुर कहौं रोभानी जगह 
मनाया जये । उसने बताया, कि शिकागो के एकं बङ़ होटल में एक 
पुरा पलोर उसके लिए सुरक्षित है । तय हुआ कि नच्चों को घर पर 
अलस्ता की एक सहेलौ की निगरानी मे-छोड़ कर वे दोनो हनीमून परे 
दंग से मनाने के लिए कुछ सप्ताह अकेले बाहर वित्येगे । 
सन्देश मिलते हौ अलस्ता की एक सहेली रलाबेथ इसरे ही दिन 
वहां पहुंच गयी । उरीथ जो एसे काम शीघ्रातिश्ीध्र सम्पन्न कर देना 
चाहता था, अपनी प्रेमिका को ठे कर अपनी शेतानी यात्रा पर चल दिया । 
| किन्तु एक सप्ताह तक एलिजाबेथ को किसी भकार का श फोन 
नहीं भिला। आखिर एक दिन उसे एक पोस्ट-काडं सिला-- हनीमून 
मा नन्दधुणं है ! पीटरसन एरकिता है । शध्र हौ तुमसे मुलाकात होगी ह 
। ,. . .अलस्ता !" किन्तु एलिजाबेथ पहचान गयौ कि पतर 1 - अ 
ह सहली की लिखी हई नहीं थौ । मब एलिजाेथ र म म 
` आशंका सिर उठाने लगीं । वह अलस्ता का पत सा = 3 
| ५ विचार मे लो गयौ थो कि घर के बाहर एक वेहृदा-सा शोर सुनाई दिया 
उसने खिड़की से देवा । हरमन रीय कौ लटार 
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प्रवेश कर रही थी। कार रुकी तो उसे से अलस्ता का नया ज्खपति 
४ पति अकेला बाहर निकल कर घर की ओर बने लगा । वही घणित 
चेहरा, वही बेढब चाल। अलस्ता को उरीथके साथन देव कर 
एलिजाबेथ कौ आक्षंकाएं फिर जाग उठी थो, लेकिन. . .स्तरियोंके 
मामले में डरींथ की स्कौमें कभी फेल नहीं हई थी, इसलिए वह्‌ 
स्कोम के अनुसार बेतरह हँसता हज अलस्ता के घर में प्रविष्ट हा था। 
एलिजाबेथ कौ जिज्ञासा पर बिना घवराए उसने स्वयं स्वीकार कर ` 
लिया था कि वह्‌ पत्र स्वयं उसका लिखि हभ था! कल रात अलस्ता 
ने इतनी शैम्पियन पी ली थी कि उसकी तबीयत खराब हो गयी । इतनी 
कि वह न यात्रा कर सकती थी, न स्वयं पत्र ही लिख सकती थी । सोची- 
समज्ली स्कीम के अनुसार उरींथ ने एलिजाबेथ को उसकी सेवाओं के 
बदले धन्यवाद देने के अलावा पांचसौ डालर का चैक पेश्च किया। 
एकलिजाबेथ एक स्त्री थौ । इतनी बड़ी रकम के से मे आ गयी । हूरमन 
बच्चों को साथे कर शिकागो चल दिया। 
एलिजाबेय अपने घर ओहियो चली गयौ तो डरी फिर अलस्ता 
के घर पहुंच गय(। चान उसके पास थौ ! सामान उलट-पुलट करने की 
उसे जरूरत नहीं थी। वह घर की बिकने वाटी वस्तुओं को पहले 
ही ताङ्‌ चुका था। उसने मोटर मे सूल्यवान साभान भराओर 
चल दिया । 
एलिजाबेथ जब मिस्टर पौटरसन (उरीय) के दिये हृए चैक को 
लेकर वैक पहुंची तो वह॒ जाली सावित हभ । यह्‌ मानों एलिजावेथ 
की आश्ञंकाओं कौ पुष्टि थी। उसने रिच-पाकं के भ 
जांनसन के सामने अलस्ता के विज्ञापन, उरींथ से मिलने ओर फिर उसके 
गायब हो जाने कौ सब कहानी सुना दी। 
पाकं-रिच कौ पुलिसिका चीफ जांनसन हुत सुस्तेदी से मिचेल 
अलसता एचर को भगा ले जाने वाले कौ खोन में था ओर पुलिस इस 
जे पर ष्च चुकौ थी कि विधवा ओर उसके तीनों बच्चो की हत्या 
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कर दी गयी हेै। 
 हरमन उरी, क्लाकंसव्गं पोस्ट आफिस के दारा जषना पत्र- 


व्यवहार करता था किन्तु अपने नाम से नहीं, पोस्ट वाक्स नस्बर २७७. 


। 


के नम्बर से। अब जव कि अलस्ता ओर उसके तीन बच्चों से छ्टकारा 
पाया जा चुका भा, बहु नये क्लिकार की तलाज्ञ में पोस्ट-आफिस पहुंचा । 
उस समय भी वह शादी के संबंध में एक ही समय छह स्त्रियों से पत्र- 
व्यवहार कर रहा था। काफी सोच-विचार के बाद उसे उन छह 
उम्मीदवारों में से किसी उपयुक्ततम को ही चुनना था। इस बार उसकी 
चुनाव-दृष्टि प्लारो की डोरथी लेसके पर पड़ी । 

कुछ समय के पत्र-व्यवहार के बाद आखिर उगींथ (जो दस बार 
डेविड लाउथर बना हुआ श) एक दिन डोरथी के दरवाजे पर पहुचा ¢ ` 
दरवाजा खोलने वाली ने देखा कि नये पति के चेहरे पर बेषनाह 


। समुस्कराहट थी । 


जाने-बहार ।” वह॒ दोनों हाथ सीने पर बाधे आदरपुर्वक शुकते 
हुए कह रहा था--^“म आ गया हं ।'" ओर उसके बाद वही हआ, जो 
अब तक होता आया था। 

उधर रिच-पाकं की पुलिस जानसन के नेतृत्व में अपराधी को 
पकडने पर तुली हई थी । अलस्ता एचर के धर की बड़ी बारीकी से 
तलाशी ली जा रही थी ! आखिर एक सुराग पुलिस के हाथ ल्गा। यह्‌ 
पत्रों का एक बंडल था । यह पत्र किसी मजनूं ने अपनी लेखा अलस्ता 
को लिखे थे। पुलिसि ने जो बातें नोट कौं, वह यह थीं : 

१--पत्र किषी आरनीलिस ओ' पीटरसन ने लिखि थे। 

२--पत्र का विषय प्रेमपु्णं था, लेकिन बाद के पत्रो में जादी केः 






्रोग्राम तय किये गये भे। द, 
२--लिखिने वाले का पता भा--पोस्ट बाक्स नम्बर २७७, 


न्द, 


क्लाकंसबर्म, पदिचमी वजंनिया । 


जानन ते क्लाकसबगं की पुलिस के अधिकारी डिकबथं से फोन पर 


क (= 
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सय स्थापित किया. मिसेज अलस्ता 
खोज का निष्कर्षं बताते हुए उसने कटा 
पंच से बहुत हूर नहर है 1" 
शीघ्र ही षता ल्ग जाता है ।" डिकव्थं का उत्तर भा--"आपने 
`पोस्ट-बाक्स का क्या नम्बर बताया था? 
“दो सौ सत्तर 1" 
अगले दिन चीफ डिकब्ें अपने कुछ साथियों के साथ कुछ दूरीसे 
क्लाकंसबगं के पोस्ट-आफिस पर नजरें जमाए था। आखिर कई घण्टे § 
बाद दुक घरेलू किस्म का आदमी पोस्ट आफिस के ठाक्सों की ओर ह 
हि नजर आया । व 
। “भे इसे जानता ह," एक सिपाही ने कहा--“यह उरय है-- | 
-एक टर्वालिग-सेलसमेन ।"" 
“तब यह्‌ बाक्स नम्बर २७७ की ओर नहीं जायेगा ।" | 
लेकिन उस ठिगने कुरूप आदमी ने पुलिस के अनुमान बलिक विश्वास 
को गलत साबित किया । वह्‌ सीधा बाक्स नम्बर २७७ की ओर गया। 
उसने चाबौ से बाक्स खोला ओर उसमें से कुछ पत्र निकाल कर अपने कोट 
की जेब मे डाल छल्यि। 
“लोक. . .” डिकबथं ने कहा--“आाओ इसका "पीटा करे 1" 
पुलिस वाले पीछा करते हृष उसके घर तक पहुंच गये । कुछ देर 
के बाद वह्‌ उरीथ के घर में प्रविष्ट हए तो बह उन्हुं चकमा देकर पिले 
दरवाजे से बाहर निकल गया, लेकिन पुलिस ने उसे शीघ्र हीधरच्यिा। 
४ ` कु ही देर बाद वह क्लाकंसबगं के पुलिस-हेडक्वाटंर मे जानसन | 
के सामने बेठाया। 
॥ “हजरत, आखिर आप चाहते क्या हे ?” उरींथ ने जानसन ओर 
। उसके साथियों कौ ओर देख कर कहा । 


`. “हुम जानना चाहते है, कि अलस्ता एचर नामक स्त्री ओर उसके 
 ्छ्चों का क्या बना?" | 


एचर के केस के बारेमे अपनी 
-- “मे सोचत। ह, हृत्यारा हमारी ` 
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कौन ?” 

“मिसेज एचर ओर उसके तीन बच्चे | 

“कभी सुना नहीं उनके बारे में।'' ् 

डिकवथं के साथी पोस्ट-बाक्स नम्बर २७७ के नाम आने वाले 
पत्रोंकीजांव कर चुकेथे, ओर यह्‌ बात उनके सामने स्पष्ट हो चुकी 
थी करि उरीथ एक ही समय कई नाम अपना कर अधेड़ उस्रकी ओरतों 
से पत्र-व्यवहार करता था भौर पते में अपने नामकी जगह नम्बर २७७. 
का उपयोग करता था । 
“हो उरीथ, कहां हं मिसेज एचर ओर उसके बच्चे 2“ इस बार 
^ डिकव्ं का स्वर कठोर था । 
 उरीथने कोई उत्तर नहीं दिया। अव षणा ओर क्रोध की ज्ञलक् 
डिकवथं के चेहरे पर स्पष्ट नजर अआ रही थी। ` उसने उरींथ की. 
आंखो भर ्ञाकते हए धिक्कारपुणं स्वर में कहा--“डोरीथ, तुम एकः 
सव से बुरे धृतं हो । धोखेबाज हयो। तुम एक हत्यारे हो । बताओ, 
उस ओरत ओर बच्चों की लाक्ञं कहां हं ?" उरी चुष रहा। 

अगले दिन क्वाइट डील के करीव मेँ रहने वाला एक किसान 
स्थानीय अखबार पढ़ रहा था। अखबार मे डरीय की तस्वीर के 
साथ यह्‌ समाचारभी छपा था कि पुलिस के अनुमान के अनुसार वहु एक 
मिसेज एचर ओर उसके तीन बच्चों का हत्यारा है । किसान यह्‌ समाचार 
पठने के वाद कुक देर शून्यता से घूरता रहा । फिर उसने फोन पर 
पुलिस के अधिकारी को सुचना दी, “चीफ, तुमने एक शख्स ^. 
पकड़ा हआ है । मँ सोचता हु, मेँ उसके बारे सें कुछ बता. सकता ह ^. + 
उ “जल्दी से कहो ।'“ डिकवथं की आवाज में वेचैनी भौ १, 
“^ अगर गलती नहीं करं रहा,” किसान ने कहना शुर 
 --“तो उस व्यविति कौ कलादयः य + 
। । एक अजीब रहस्थपुणं-सौ इमारत { 


रोशनदान नहीं है ।“ 
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\ 6 ॥ 









सत्यकथा विशेषांक 
। 1. सौ समथ मिस्टर डिकब्थं अपरे कु साथियों के साथ किसान के 
„बताए हए पते पर उरी कौ प्रवोगज्ञाला में पहुंच गया। वे लोग उस 
भयानक इम्‌(रत का दरवाजा तोड़ कर भीतर दाखिल हुए! पहले कभरे 
से उन्हं नानाप्रकार का वह्‌ सामान मिला, जो उरीथते ओरतोंस 
हथियाया था। डिकबथं ने जव उन चार गैस-चेम्बसंको देखा तो 
पहले उसकी समञ्च में कुछ नहीं आया, केकिन जव उसकी नजर गैस- 
पाप लाइन ओर उसके कट्रोलर के साथ कमरों के साङंड-परफ होने पर 
गयौ तो उसङ्ञे अनुभवी दिमाग को रीथ के व्यक्तित्व, उसके विजने 
ओर कार्य-ढंग को समन्लनेमेदेर नहीं ल्गी। इमारत के दालान 
(> में एक जगह सन्देह होने पर जमीन को खोदा तो वहाँ से दो अधेड़ उमर ॐ 
ओंरतों ओर तीन बच्चों कौ लाल्ञे निकलीं । 
अपने सिर पांच इंसानों कौ हृत्या का आरो ईए अपने विशिष्ट 
अंदाज मे भागे को लुका, दोनों हाय घुटनों पर रखे, पीले दांतों सें 
बुक्षे सिगार दबाए उरीथ, पुलिस के चीफ इंसपेक्टर के प्रन का उत्तर 
दे रहा भा--^हा, मैने उनकी हत्य की है" 
उसके बाद उरींथ ने अयना सुख वंद कर लिया। पुलिस ने लाख 
भ्रयत्न किये, कि उररीथ ओर पेतारीस हत्याओंको भी स्वीकार कर ले 
ओर बताये कि उनकी लाश कहाँ है, लेकन उरी ने मुख नहं खोला । 
जबर रीथ कौ कहानी उसकी तस्वीर सहित देश के सभी अखनारों 
मं छपौ तो अमरीका भर नें कुहराम मच गथा । कुछ अभागे धरानों 
मे उसकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रक्र हु ई--्वाश्षिगटन सें एक ओरत ` 
अखदार में उरींथ की तस्वीर को देखते हेएं अयनी पड़ोचिन से कंह्‌ 
रही थी-- यही है वह व्यक्ति, भिक साथ आज से दो साल पहर 
सेरी बहन शादी करने गयौ थौ, ठेकिन उसके बाद न कभी आयी, 
` न उसको कोई खवर ।” लास ने एक स्त्री अपने पति का .ध्यान अखबार 
की ओर केद्वितं करते हए कह रही थी--“देखो यह उसी लखपति कौ 
तस्वीर ह जिसके सा तुम्हारी बहन शादी करने गयी थी, लेकरिन आज 
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भयोगशाला का रहस्य 


तक उसके वारे तें कुछ पता नहीं चला ।” 


, सेट लइस मे एक चौदह वर्षीय लड़का अपने भाई से कहु रहाथा 
1 है ~ = जिसके 
--' देखो, यही है वह मोटा गन्दे दातिवाला अमीर आदमी, जिसके 
साथ मामा पिछले साल, 


क्लाकंसवगं मे उन पचा भरतो के रितेदा 
ओर टेलीफोन का तांता ल्गगयाजो गतदो वषं 
ठंग से गायव हो गथ थौं। पुलिस को विश्वास था कि इन गुमश्युदाओं का 
जिम्नेदार उरीथ ही था, लेकिन प्रशन यह्‌ था फि उनकी लाश्ञे कहां थीं ? 
महीनों तक परिचिमी वजंनिया के आस-पास क दरिया खंगाले जाते रहे। 
वीरान इमारतों मेँ खोज की गयी । संकडों जगह जमीन खोदी गयौ, 
लेकिन कहौ से किसी अधेड़ उमर भरत की लाश बरामद नहीं हुई । 
“लाश कहां ह, या कहीं हो सकती हे 2 अपराध-जगत के इसः 
रेन का उत्तर केवल--उरींय दे सकता भा, लेकिन वह्‌ मुख 


रों ओर मिघ्रोंके पत्र 
म के समय में रस्यभुणं 
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। येद रखे, इस रहस्य को अपने सीने में दफन किये १८ माच, १९३२ 


को फ़सी पर चढ़ गया । 


वह्‌ संसार के उन कुछ इंसानों मे एकं शा, जिसके मरने पर भी 
किसी को उससे सह्‌ तुभूति नहीं थी ओर उसके बारे मेँ पुर्सि.के ष्या 
निचार थे, बह इससे पता चलता है किअवसर्ने फांसी दी जाचु की, तो 
एक पुलिस अफसर दुसरे से कह रहा था-- 


“क्या यह लज्जा की बात नहं है कि एसे अपराधी को केवल एक्‌ 





बार फांसो पर लटक्ताथा जाये ?”” ^ ~~ ® 
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-- स्पाई - 


(पृष्ठ २४१ से आगे) 
वहां एक वृद्ध सज्जन भी मोज्‌द हं । भि० मूर उनसे कह रहे थे, ,“भगर 






इसमें मे कर ही वया सकता ह, व्ही कहो । मेरे हारा जभौ 
| चह लने किया । अब दिल्ली जागा, वहं जाकर ग व 
, हु" # 

वै सज्जन चले गये। मि मूर मेरी ओर मुड़े। 

मेने पुरा, “आशालता देवौ से भेंट की आपने?“ त ज 
मि० मूर बोले, “हां, बारह नम्बर नन्दलाल सरकार केन में इतने बरस 
\ 1 


स 
भ + 





= २५६ > सः र 
८ ।  सत्यकथा विज्ेषांक 
नाद्‌ फिर एक वार गया था । बड़ी दुद्॑ा देलौ । उन्होने व्याहतो किया हो 
वह व  उस्रभीकाफोहो गयी ह । सुञचे ठीक से पहचान भौ नहीं सकीं त = 
.- नेने पा, “कौन उनकी देख-भाल करता है ?” धि 
ध "यही सरकार ! यही निर्मल सरकार । पहचाना नहीं ?" 
र सेने ५ ॥ 1 = [भ नि ५ 
व = ने कहा, “यही है आपका स्पाई निर्मलचनदरं सरकार? ` 
भि० मूर बोले, "हां, यही निर्मल सरकार इतने बरस से उनके 
लाने-पहनने का खचं चलाता है ! असल मे यही सरकार तो उनसे प्रम ` 
करने लगा था। उसने सोचाथा करि धीरज बोस को पक्ड्वादेनैसे 1 
म [> 


व 


^ रास्ते काकांटा दूर हो जायेगा, तव वह्‌ आशालता सेश्याह्‌ करेगा । मगर ` | | 
५ आज्ञाल्ता तो उस जात कौ लडकी नहीं थी \" ५ 
यह सुनकर मे चौक उठा। मि० सर बोले, "सँ भौ पहले चौक ॥ 
४; उडाथा। मगर पुलिसि की नौकरी में सभी कुछ सहना पडता था। मेने । 
उस दिन आश्ञाल्ता को हत्या के अपराध से बचाया था, इसलिए उसके 











> भरण्‌-पोषण कामेरासमीतो कुछ दायित्व है!" ॥ 
सोतोहैषही। कुछ देर हम दोनों चुप रहे ! उसके बाद हठात्‌ मि°. | 
मूर उठ खड़े हए । मन-ही-मन वे मानों छटपटाने लगे \ कमरे भै 
टहलते-टहलते कहने लगे, “नहीं नही, यह्‌ बडा अन्याय है । एक सहि ` / 
ने देश कै किए इतना बड़ा सेक्रिफादस किया, जीवन भर व्याह नहीं क्या 
ओर गवर्ममेन्ट उसके मासिक भक्ते कौ भौ व्यवस्था नहीं कर रही है 4 | 
फिर कुछ रक कर बोले, “में आज ही दिल्ली जा रहा हं । वहां होम + 
 मिनिस्टर से सि्टूगा\ नहीं तोमेरास्पार्दभीतो बृढाहो चलाहं) उ 4 
भी इसौ आज्ञालतः के लिए अपना जीवन नष्ट किया है । उसने भौ तो व्यः, ॥ 


नहीं किया ! अकेला वहं गौर कितने दिन उसका खचं चलायेगा ? € 
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